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निवेदने । 


आज दख षृहतकाय ग्रन्थ का श्रीगणेश हए तीन या खाटे तीन 
सार सरे भधिक नहींद्टुण। जय हमने इसे भारसम्म स्या था, तय आशा 
महीं धी किं हमारे जैसे भत्पक्त, मन्दमति मीर नाय्वेद सै कोरे छेसककी 
छृतिका भारत मेँ इतना आद्र नीर धरचार होगा , अर से करक भौर 
काश्मीर से कन्यकुमारी तम इसत म्रन्थ की मांगों का ताता वैध जायगा , 
शतनी जच्छ म शख ग्रन्थ के नयीन सस्वरण होते देप सकभे भीरः दश 
फ नामी-नामी विद्धान्‌. इसकी प्रशसा करेगे ! असल वात यह है कि, 
जो अभिमान त्याग कर जगदीश ऊ भरोसे पर काम करताहै, उसै 
जगदश्च सव्य सादाय्य प्रदान करते ई । जिसपर जगदीश की दया 
होती दै उक सफलता टोती ही रै। 
यद्यपि इख भ्रन्य मेँ दमाण अपना छु भी नहीं है, जो है सो पराया 1 
हम परायी पूजी फे वल सेल मेख रहे ह , प्रायीन ओर अर्वाचीन विद्वानों 
की बडी मिहमत ओर शोज से निकाटी इई अनमोड वातो कोऽउटा-उटा 
कर अपने ग से सजा रै है यानो सग्रह छर रटे दै , जत हम सम्रदकार 
ह जीर शु नदी । चरकः सुध्रुत ओर वाग्भट फे वाद्‌ जितने भी वैद्यक 
ग्रथ टिखे गये ह, घै श्राय सभी सन्रह घ्न्य दै । विदधान ने ऋति-सुरनियों 
की कदी हुई अनमोल वाते घटा वदाकर सीर अपने अपने अनरुमच कि पुट 
च्गा कर अपतै-गपने न्यो में रपरदीरै। दम भी उन्दीं विद्वानों की 
रादयर चले । पर मेद इतना ही है, कि वे धुरन्धरः विद्धा थे भीर 


दम उनकी चलना मे परे सिरे फे अह्न मौर यनाढ। ₹। वे ायुरवेद 
समापन ये सीर मँ जायुर्वेदके सिर पैर कीमी पूवर न्दी, 
प्राणाचायं भीर मिपरूडाध्णि थे सौर दम साधारण या निन्त श्ण 
फे वैभी नहीं| दतने पर भी हमारे जसे शुद्रातिश्चु्र ठेलक # 
रति की इतनी इउ्जत सौर कदुर हो रही ह अर देश पै दजासें सदः 
विदन्‌, भौर साधारण लोग मुक्त कठ से प्रशसा कररदै ह, फमा यः 
क्र भाश्च्पं की वात है? मतलब यद कि, हम किसी योग्य नदीं 
जो हो रहा ६, चद जगदीश की शपा सेष्टीहोरदारै। 
हमार णद्‌ छे भौर सातये भागों को गत सितम्बर मेँ हौ निकारं 
नेका था। दसी छिए पत्ते दो प्रेसों मे दो गई", पर चीच-चौच मे 
मै आापि-व्याधियोनि वहत सताया } इस से करई वार काम रोक दना 
प्डा। ठेकिन जय दैखा कि आफ पीडा न छोदेमौ, तय किर 
कोम जारी करना पडा खीर प्रूफ वरर का भार दूसरे रोगों पर 
छोढना पडा । हमने सोग-शय्या से उर कर देखा, तो मालूम हमा किं भन्य 
तो ठीकछ्प गेह, पर प्रूफ सशोधन-सस्बन्धी फुछ भूरे यत्रतत्र 
प्दग्‌ ह उनम से आधो भूल फे टिए तो प्रफरीडर मपराधी दहै, पर 
भाधी से मधिक कै लिप पै जपसधी नहीं! घे भूं छपते समय टप 
द जाने याउट जानिमे हद) पेली शूट प्राय समी पुस्तकों मे 
रोतो रदती | इख बीमारी की द्वा नही। सधिकाश भूल. 
सस्छते छोको मे ट्‌ है! पर उन से पाठकों की उतनी दानि नही 
स सेमे दुखटहोने परभी सन्तोपदै। फिरभी, दम उनफे लिप 
पाठकों से वारस्यार श्चमा प्राथना कस्ते है । आद्याः सद्य पाठक 
र्मे श्चमा प्रदान करे अपनी उदारता का पस्चिय देगे 1 
जीपधिर्या नैयार करणे, काढा जीटानि, चूर्ण घनान, तेर मौर घ 
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“छटा माग 


(टला अध्यय) 





खोस रोग का वरन । 
खोसी किसे कहते हँ ? 


स्नद्--- ््ञ 


दन य भयुष्य ॐ ञुंह से सी के फूट हप वर्मन की ससी 

ज ^ 

\ आवाज निकटनी है-- चद धो धो यासोसो करना 
है, तय कदे है किर्यालीदहुरदै। यासी को सस्छत मे कास 
अगरेजी मे ५ काफ ” शीर नखा व्ही जयान मे ^ लास » कते ह । 


खोसीका विशेप सम्धन्ध किंस येगसे ह॑? 
पस का विरे सम्बन्ध फौफडों से है, पर फफर्डो के सिचा 
उन अगोंसेमी दै, जो एपास छने में फौफडों के साथी दै }.. मनखय 
यद दै कि, दिमाग फ दिप जिस्य नगद व्छीकदै उस्यी ह 





२ चिकिस्साचन्द्रोदय । 


चिप स्वासी है । दिमाग छीक से अपनौ तकीफ को दूर करता है 
भौर फफटे वाली से अपनेकष्ट को दूर करते है। युलासा यद 
१, कति फौकडे अर उनसे सम्बन्ध रसने वाले ण्वास-यघ्नं मे जय ऊख 
प्रसवी होती दे, प्राय. तमी खासी होती है । 


नोट--शफड भौर उनपे सम्बन्य रपने बले श्रमो के सम्बन्धं मे हमनं 
हलं भाग मे तिमा है! पण्ो को उन्फे सम्बन्ध की वाते मच्यी नरह 
पाद कर लेनी चाहिये ! विना उना तान प्राप्त किय, सी प्रोर श्वास कौ श्रच्छी 
चिकित्सा दे नटीं सस्ती । 


खोपसिी के निदान-कारण्‌ । 
च--~---उ+-> 
आशुत्रद-अ्रन्धों मेँ लिला हैः ण्वास के साथ धूर भीर धू 
के ण्वास नटी में जाने, जल्दी-जद्दी खनि कै कारण खाने पोने की 
चीजों के श्वास नली मेँ दीकर अन्दर जाने, रूपे पदार्थं जियादा खाने, 
मल-प्रू्र ओर छीक आदि वेगो कै रोकने एव भनियादा मिहनत करने 
से खोली दोती दै। “वैयचिनोदं ” में खिखा दै -- 
वूमोपघाताद्रनसो व्यायामाद्ुत्तभाजनात्‌ । 
बिमागं गत्वाद्न्नस्य॒च्तनथोश्च विधारणात्‌ । 
उदएनञुगत प्राणो भगनं कास्यसम स्वर । 
निरेत्ति वस्ता दुष्ट सन सक्रासो सुनिमिर्मत ॥ 
धूर्भाखगने से, सह मेँ भूल भर जाने से, कसरत या मिहनत 
करने से, सूखा अन्न खाने से, सीजन के ' समय अन्न के चिमागं ‰ 


हमारे गलते म दो नलिरयो दै -- ( १ ) सवास-नली, भोर ( २) यन्न- 
प्रणाली \ श्वास-नली पि हम सप्र हेते & मौर अन्न प्रणलीषे अन्न को पेट म 
पुष्यते है, यानां हमार शरीरम वा मौर राद से जाती दै श्नौर भोजम-पान 
दृषरी रद्‌ से ! अगर कौर मादमी जल्दी-जल्दी खाता ई; तो खये-पिये पदार्थ, 
ग्नन्न परै नली मे न जाकर, श्ाप्-नली म चे जति दे। इमी फो विमार्ग मे जाना 
कहते दै) दना देने धै,खौपी दोनी ३ । 





खासी ॐ निदान लक्षणा ३ 


मे जानि से गीर छींक फे रोगने से---- श्राणवायु" कुपित हो जाग 
है! छपित हमा श्राणवायु, उटान वायु से मिखकर, एर हष कनी 
छै यतन की जैसी आवाज करना हया वाटर निकटना है । ४ आवाज 
कोष्ट मुनिदोग “सामी " कटतेहे। 

युखासा यों समम्न्यि रि, ऊपर छिसे हण कारणो से वायु छुपित 
होतादै। पक दोप दुसरे दोप को कपितं कम्ताहै! इस नियम 
कै अगुखार, फपिन ध्यायु" कफ ओर पित्त को ऊुपित कर्ता ह । उस 
समय कासी ऊ एर हप वासन मेँ चोट लगने से जलती आवाज निक 
खनी है, यैस ही भाया मनुष्य फर गदे से निकल्तीहै। उस 
आदाज का निकलनाटी पौँमी का साधारण लक्षेण हे । 


हिकमत से खली के कारण । 
च्च्---्त 
दिकमत को जिनां मे छिन्ना कि, साती फेफडो ओर उन 
अगो फी गतिदहै, ज श्वासकेनेमे उसके साथी टै। सास्ति यों 
तो बहुत से कारण है, पर निस्न छियित कारण सुष्य है - 
८२) फेफडोंङेुखया मास मैं गरमी सदं शेना । 
८२) केंफडो मेँ घाव या पुन्क्षियाँ होना । 
(३) भ्वाललनली मेँ धूक या धूर्मां आदि का जाना। 
(४) चष्ट, करसन्छी या तेन चीजे खाना ! 
(५) खाये पीये पदार्थौरा गफट्तसे ण्वाम-मागं मँ जा प्रडना । 
८६ ) श्यासयाही अगं कै निरोग रहने पर मी, आमराश्य, नर 
शग, तितछो धीर जिगर आदि मे यगवी रोना । 
नोदध--ययपि ग्रायर्ेव म सौमी कलिना भोग तर सतिपा, प खंमी 
दाने दे फाम्ण हिम्मत ओर यक दोनों मं ण्ट्डौ मिलव दे तीम, चये भौर 
पचे कारण च्म यर्दा भी यदी लिवि है! फेफ्टोर्मे षाव इनि पे पततम सी 
होती है! वाधु ते वात, गर्मी तेषपित्तन प्रौग सदी क्फ्न पमी दतो ६} 
देम यरो क्ता ह, अपने दारणा तै षदे वादु-प्रायवायु पिः दात्रा द, पि 


॥ 


(, चिकरित्ताचन्दोदय 1 


‡ उह पित्त श्रोर कफ घो कुपित क्ता है, तव सानी दौतीदे। रिकम्‌ मे लिया 
ट, फफ मे मरमी-परीं पुने या घाव होने श्रथवा श्रामाय, तिन्लौ श्रौ जिगर 
प्रादि मे सयौ होने ष रामी देती 2 । यथपि मलय एक दा निफलता ३, तोमौ 
मानना पगा किं, टिकमन का निदान, मोम के मम्बन्य म, टमि यरद सै च्य ईै। 


वास्तर म, खोपी का सम्बन्य फफडासे ही दे 1 \ 





उक्टरी सेखेसीके कारण। | , 
ध्य 
उाक्टरी मेँ सासो कै निम्न-छिखित कारण छिखे रै - 
(९) शरीर की कमज्ञोरे। (२) अति मैथुन । 


(३) बहुत मिहनत । (५) कामं देना । - 
(५) सर्दी रुगना। (६) तेज चीज सूंघना 1 


(७) मौसम का वद्खाव 1 (८) घुसे हवा वर्मैर । 
डाक्टर मे परे ऊ कारणों से क्षयज सासो का होना छिपा 
है मौर ङिला दहै, कि क्षयज खासी कोढ की तरद पुती भी होती है 1 
सातवे ओर आवे कारण से ५ हपिङ्ग काफ” या सी खासी काः 


होना लिखा है| ५ 
खोसी की सम्प्राप्ति । 


च्च स= 
"हारीत खदित मेँ छिखा दै-- जव कण्ठ मेँ रहने वाखा उदान 
चायु" ऊपर की खोर विपरीत हो जाता है मौर कफ कै साय ^प्राण 
चायु 'कामेटदहोजाता दै, तवष्टदयमे जमा ह्या कफ खासी 
कै साथ कण्ठर्मभआजाताहै, इसी से खाँसी चङ्तीदहै। हसेत 
सुनि कदते हैः -- । ॥ र 
न वातेन विना श्वात, 
कासो न म्तेप्मणा विना । ५ 
५ , न स्तन मिना प्ति। 
न पित्तगदिति चय ॥ । 


॥ 


खासी फे निदान लक्षण । ८ 





गिनावायु के ग्वा रोग नदीं होना, पिना कफके सोपी नहीं हनो, वनि 
स्के पित्त नहीं देना यर मिना पिति कन्य नदीं इाता। यद तिदधान ५॥। 
इते वैयफोसू याद रा चातिये । 

लाया यदद करि, चिनाघायु क कोप कयि स्वान रोग नटी लना, पिता ~, 
पर क्फ जमे ससी नही दती, रकक निना पित्तनही वडा घौर पिना मिन ढ़ 
कृपित हए ज्षय गग नदी दत्ता 

मनलब गह दमि, पीके इलाज वैय फो "क्फणका पूरा व्यान गगना 
चाहिए, क्योकिज तक छातौपर क्फ श्राता रहेगा, गोमी मसी दया प्त अारामं 
मेदह्गी | यही वनहटैकि, जुक्राम ता नजनेकी गोमी का माराम फनः कटि 
तेजानाै। न जुकाम जाना प्रोरन मि पौत्र छोढनीदे] मूं ैय मेला 
नागा्थं रम मर्द दवा" दिम जति षै, पर धातु गी श्रोर ध्यान नीं देत, सम 
उत्टी समी वदती रहती हे , स्यो मिना जुकामकेम्ि यापी जा नहीं सक्नी, 
पनौर्‌ जुकाम मिना धातु ठीक विचि धाराम हय नदी मस्ता) जयन्‌ जुग रहेगा, 
छाती पर क्फ जमा दोना ग्देया] जेतनकक्फछतापे श्रलगने दीगा;, ्बौमी 
भीन जायगी! वोमीके हल दिनातम्वने रहने ष्व घ्रौर गोप गय दा 
जयेम । प्ररतो र्ती सूस सुप करमर जायया । 

सौमी के इलाज्मे कफ का ध्यान रमना परमावण्यर्‌ ह, क्मोरि भरौल दारी 
सनि खोमी की जड “कफ ममर गवाम की जड “वायु" हे। बहुन धै श्ररानी वैय 
कफ ग्रोर वायु नारा षरने चे' लिए दमात्म मरम दवाएं प्नोर सरम र्म दिये जति दे, 
जिससे कफ सूय कर जम जाना} उम हालनम, मगीनको ससित समय वदी 
तली होती र श्र दर ममय कफ़ घर घर घर-घर स्या स्ग्नारे} भ्न्वतताष्मा 
सूखा हुता फफ बही गुभ््रलि सं निलता दे रोर यदि निद्रता दै नो षदा क्ट राना 
1 श्द्णा्म, रोगी का गरम दवा भ्रौर्‌ गगम पथ्य देना जान वृमः उर माग्ना 
दै] जयतर ऋषयो से दुक मुटयायुदा द्वारा न निङ्न जाय, गगम दवान 
देनी आदिय, बल्कि क्फ पो द्ुडाने मौर निकालने वाली देवा ठनी चादिये । 


हिकमत से खोस की सम्प्राप्ति। 
ऊ 
तिव्ये जकयसी आदि प्रन्थों नें लिम्ता है -- - 
(१) फेफडों ॐ सुष्टयामासर्मे, सादा गरम दुषप्रति षदा 
दो जनेरा हो जाती है! 








(~ चिकित्साचन्द्रोदय } 








(२) पित्त बाले लून के फोफडों मै आजाने ओर फफडों के 
उससे नर अने से साल माने गती है क्योकि वह्‌ सून 
विच्ाव यौर जखन करता दै! उस खेमय तवियत उस जखन 
ओर पिचाव कै दूर करने को ससी उटातीहै। 

(१) जव कोई गस्य या पती चीन, सदा, सिर कौ तरफसे 
उतर कर फेफडों मेँ खुजली भौर जलन करती दै, तथ रसाली 
हो जाती है) 

(४) ष्टेकडीं मे सादा शीतल प्रति पैदा दमे से सी चलने 
खगती है 

(५) जव खिर से मवाद उत॑र कर, फेफडों मे गाढा भौर चेप- 
दार होकर रुक जाता है, तव यासी चलने रुगती है । 

(६) रफफडों ओरछातीकी तरीसेभी खासी हो जाती है, पर 
पेसी ससी बृढो ओर तर प्रति वारं को जियादा होती है । 

(७) पफ मँ धूल या धूर चर जाने या जोग से चिव्छाने से 
सर्परापन होकर खास दी जाती है} 

(८) रफंफडों की युुष्कयी जौर गर्मी से सास्ति चलने गती है । 

(६) र्फफडं या छाती के घाल, फफ ओर छतो की सजन, 

छाती कै पर्दी की सूजन, टिल मौर फंफडों के नीच कै पर्दे की सृजन 
तथा जिगर, तिच्छी भौर नरपरे की सूजन से भी र्यगासी हो जाती रे । 

(१०) केफडों मेँ फन्सियाँ दोने से वासी हो जातीषै। 

(१९) आमाशय ङे सयोगसिमीपसोहोजातीदहै) 

। खे सि के पूर्वरूप । 
न्त्रस्य 
जगरक्िसोको र्षा दोने वाली दीतौ, तवसुंह यीरषफरकीं 
नली मँ जी फै छिलके से मरे जान पडते ह, गरे में रूनखी चटती दै 
सीर कोई चीज निगर्ते खमय कर ब्रं ठर्दं होना है। 


र 


‡ खसी क निदान ख्छ्षण। ७ 


"चरस" मेँ लिपटे, गले अौग मु मे से से भरे रहर हे । क 
म खाज आती दै योर कठ सूखने कौ वजद मे खाया हा वन्न यट 
जाता है| ॥ 

सुष्टुत कहते दे, कठ मैं साज चनी दै, भोजन कुत युन दस्त, 
है, गले भीर ताठ्‌ लिपि पस र्दवे है, आवाज भारी भौर भर्भराई स्नी 
हो जाती है, भोजन प्रग अरुचि भौर अग्नि मन्द ह्यो जाती है, 


~ खोली को किस्म । 
27 इ~ 
खरक, सुद्चुत अर याग्यद परभृति समी आचार्य्यो ने पच प्रकार 
की ससी दिसी दै, करेय हारीन सुनि ने नार प्रकार कीलिलीरे। 
"चरक › मे दिला है -- 





यातादिम्यखयोये च चतन चलयजम्तया 1 
पन्यैत्युरे'णा रासवद्धमाना क्तयप्रद ॥ 
चात, पित्तज, कफज, क्षतज अर क्षयज के भेद से मनुष्य को 
पच तरद की खाँलिर्या देती हे । इन पाचों मे से पहली मे दूतगै 
उन्तगेत्तग श्रयन दोती है ओर क्म से कद कर शीर को क्षय करतौ 
है} मनय यद किर्म्लती पाच तर्द की द्ोती दे -- 
ˆ (२) बरातज। (२) पिचज। 
(३) कफज। (४) क्षतज 
(५) क्षप्रज। 
नोत--दारीत ने मनिपातज, चातपितिन मोर कफ पित्तन य तान मिक निय 
है, पर इन तीनां 3 चल लयन कामे क्मिनतेर, सौभर वेदान ये 
तीन नदी लिष्कीदै 
~न 


[न्त 
[8 1, < 


८ 


चिित्साचन््रोदय । .' 


~~~ ^^ ^~ ~^ ^ ~~~^~ ~-----------^--^~ ^^ ^~ ^^ ~~ ~~~ ~~~ 


, सय तरह की खौँसियों के निदान लक्षय । 


वाज खासी का वर्णन । 


चिन या कारण] 
` "छ 





"चरक" फे मतानुसार चातज ससी फे निम्न टिपित कारण दै -- 


(२) 
(२) 
(३) 
(४) 
(५) 
(६) 


(१) 


(२) 
(३) 
(४) 
(५) 
(६) 
(8) 
(<) 
(६) 


(, 


रूखे, शीतठ भौर कसखे पदराशै खाना । 

कम खाना | 

प्प्कही रस खनि की आदत सपना ¦ 

वहत दी जियादा मधुन करना । 

मसप्ूत्राडि वेगो को सोकना । ~ ~ । 
नियादा मिहनत करना । ! 


वातज खोसी के लच्तण । 
"-~->7~--< उ 
हदय, कनपरी, पसखी, पेट, छानी सौर पिर मेँ दरद 
द्योता है] । 
कुपित वायु छाती, कड भीर सुख को सुपा 'स्पना ६ । 
सोः खे हो जति है 1 
ग्छानि होती रै। 
रपसती की आवान्न जोरदार होती है ! 
मोह दोता टै 1 
सुह की कान्ति या सौनक विगड जाती दै] 
यल, ओज, इद्धया मौर स्पर क्षीण हो जाति दै । 
गला येधा रहत; या यैड जता है} 


(१५) नीद सी याया करनी दहै। 


सकी के निदान लक्षण! 
२ क 


॥,। 


(र) ग्यरफटारटनाईै! 
(१२) सवा कफः गमे ल्टिमा रना! 


(>~) स्म सी -ती है, जिसमे कफका नाम भी 
मही स्टता ¡ नमस कफ निकचता दे, तो उडी कटिनना से निकटन) 
ट चीर उम्मधैः निरुख्ने पर योगी को यन आजाता टे) क्फ ऊ सूत 
जानेया "मदो जानै का कारण 'छुपिन वच" हे] 

(१४) चिकने, पटे नमद्ीन भौर गरम पदार्थं पाते ह 
"वान बानो शान्त टो ज्ञानी रै लछेच्िन भोजने फ पवने हो वथु 
कपिर यर्वाने दहो जाना है भीर ससी जाने स्गती है। 

नोट--वातन गोमी त्न प्रवाग्य लोग च्यूमी नी कते है! उसी 
मूर्यं प्रटनान य दै ~ 

८१) रफ प्रिलूकृत नही प्राता । द्मगर पमी प्रानाद्)ता रोगी सै ब्ागम 
श्राजाना ई) 

(२ ) चिर्ने, स, नमरीत मौर गगम पदार्थ वात दा यौ दव जत्तीष् मोः 
भावन पचते ही फिर उने चगनी दै । 

(3 ) उनी, वनपरी, प्मली भोग मिम द्द दाना । 

सखना--रलो मेषी म ववाभ्रा क मलपे पतयदह्ए धी, तैल शरयता भव 
लट पौन-चारने पे जल्दी लामराता दे) सैम ^परिप-यादि धून" 1 

सृखी खासी पर हिकमत का मत | 
= -्स्य । 
दिकमत मे स्वी खामी कड तरह ने लिम्वी है -- 

* (१९) अगर को$ गग्म ओग पनी चीज, खिर से उनर कर, 
पोकडो ॐ खँद मेँ जलन ओर सुजल करतौ ह, सो सी सरली 
सनि स्गती दै! रान को ग सोने फे वाद दन वांसी.-का_ जोर 
यता ह}! जल्दी ही इसका इराज्ञन सने से फफडी मै ध्ावहो 


जनि हं। ८ 








९० चिकित्सा-चन्द्रोदय 1 


(२) पफैफडों पर गरमी ओर खुष्की पटुचखने से जो वासी 
आती रै, उत्तमे भी मवाद्‌ या कफ नदी आता 1 भूख-प्यास भौर चलने- 
फिरमकै समय यह खाँसी वद जाती है, क्योंकि इनसे तरी नष्ट दो जाती है। 
तर चीजों के खाने से यह खासी दव जातीदै। दस खासी वारे का 
शवाख तंग दो जाता है, रपासने पर कफः नदी भाता, शरीर दुवलां 
दो जाता है, ओर नाडी जवदी-जटदी चलने ख्गती है । जव यद यद्र 
जाती है ओर दिख पर गरमी प्रह च जाती है, तव “ तपेदिक” या 
ष्यक्ष्मा" रोग हो जाता है 1 ॥ 

(३) जो रखती छाती के घाव, पफडों के जख्म, छाती ओर 
फफडों की सजन, दिं भीर फफडे के वीच के पद्‌ की सजन, तथा 
जिगर, तिल्ली ओर नरखरे की सूजन से रदा दोती है, वह भीखी दौ 
होती है, उसमें दरदं मौर खिचाव होता है । उसका मेल हमारे यँ 
की क्षयज या क्षतज खासी से खाता है। 


डाक्टर मत। 


-अ+39" 9 , 
हूपिग काफ--सूखी खासी । 


~ ~= ~न ^~ ~~~ 








यद खासी दो वषं की उप्रसे प्राय सोखह साट की उघ्र तक 
ष्ोती है । कमी कभी वड़ी अचस्थावालेा को मी यद्‌ र्पासी हो जाती 
है। यद स्गसी दैर से उरती दै ओर से थोडा द्दैसदार पानी 
अप्नेपर शन्ति हो जातौ है] खासी ऊ साध स्म्ी सी आवाज 
निकलती टै मौर मुँह सुख जाता है । कभी-कभी यद चया की तस्द 
पौर जत्ती दै 1 इसका कारण जुकाम, चुम दवा या तु का 
वद्रखना ₹ 1 
नोट--नित तग्द वातजं रयीघ्ी वालुक कोषे देतो र, उसी नर्द हटपिग काफ 
भीवायुक्कोपदेहोनीषे। दार्टरचागश्म सी म टिकर म्ल यनी 


पी फे निदान सक्षष} 


सुरदयत पोना वेते £ ब्रम २।२ ग्नौ टैदगेट भाप दरिाग्ल रादु, 4: 
#। संसीकेदम दिने दी पुगनौ होने पर, जैतन का ैल ६ मारे, गगन व 
३ मते श्रो ्तौगकातेल यो र्‌द मिलाकर धती पर मनने शी गोव दते ‡ 
परार के पूरलेकरि जीर म लोग १ तेने, काली मिर्च १ तेते श्रौर सपद कत्था १ 
मिला-पीम श्नौर चने यगयर गोनिर्यौ वना क्र चूमने प्रे भीम मागम द्ये नाती 


परित्तज खस का वसान । 
~क 
निदान या कार्ण) 


"-्-=च्प्््-~ 


पित्त की खासी फे निदान या फारण ये रै - 
(२) कये, गर्भ, दाद्सारी, एषे, सारी पदाथ अधिक खाना 
(२) आग सौर धूप जियादा सेचने करना | 


पित्तज खोसी के लच्तया । 
4-93-5 

पित्त की खासी होने से सोगी मे नीये टिन्वे चिद्र पाये जत्ते है - 

(१) पासी आने से पीला र चग्पसा पित्त गिरता है अथव 
पीटा कफः आता है या पित्त मिना कफ आतादटै 1 

८२) मवै, नप्वून, कफ अर ब्रह्य ये पीठे हो जाते है । 

८३) ओँ काजायका कडना या चरपण साहो जातारै। 

(८४) श्रुलार चद भता है या धु्वार आयेगा, ठेखा भाटूम 

होता है । 

८५) खुद सुष्वा रहता द भौर प्यास युत समनी है। 

८६) अग्मी चहुत मान्ूम दोनी हैव 

(७) कण्ठया गखेमेंजरन माटूम दोनी दै । 

८८) स्वी क वेगे निरन्तर रदनेसे वारेले चमकत कपत है । 


१२ ` चिकिनस(चन््रोदय 1 


(६) मच्छ यावेदोशीदोती रे) 
(२०) चक्र या भोर आती द) 
(१९) पित्त शौर खून की कय दोनी है, यह वाग्भट का मत है। 
( १५ ) आवाज विग्ड जानी है । 
( १३ ) नशा खा वना रहना ई । 
नोट--पिततन सेौ को साधारण लोगगग्मीकी खोमी कहते र । श््ममी 
सुरय पट्वान य टै -- 
(९) यती या गले मे जलन. टोना। 
(२) दरया हल्का उतर रहना] 4 
(३) मुह सू7ना। 
(४) सुह काः कडवा रहना । ध 
(५) प्याम वदून लगना] 1 
(६ ) खित समय गर्मी लगना । 
(७) रद्वा श्रौ पीला क्फ निकलना । 


पित्त कीं खोसी पर हिकमत ! 





दिकमत मे कद वकार कौ खासी चिणी टै-- + 
"„ (१) फेफडो में साढा गरम परति वैद्ये जनेसेजो खली 
रोती है, उलमे प्यास बहत लगती ३, छाती में ऊक भासीपन म्म 
होतादे जो गर्मी पचने से द्रे ज्ञाता} रेसी श्वाखी मै ईैसय- 
मो का दुय या समीरा वबनफशा पिराना भौर कोई खेप करना 
-खच्छटे। ध 
(८२) पित्तवराले सून के फेफडो मे या जनिः खीर उस्यसे उनके 
मर जने से जो पाखी दोती रै, उरूपरें सिचाव्रड नौर जखन लेती है। 
श्वास वडा योर गरम होवा ट । चेदस टालहटो जाता है! कफानदी 
वाना, फयोकि मवा पतखा दाना है! कभी-कभी पित्त जता है 
सौरजोर ऋी खासी होने मयाद मी याता है| शस सास्ीमे 


सासो ॐ निदनि रश्रण | च 


जिगर की गरमी शान्त कथ्ना अरे काट वगर पिदा कर दिय -मे 
नेम कग्ना सच्छाटे। 

(३) वह सी जो पित्ताठे यून कै कुन्ति पैग कनेर 
दती टै, उस्तमै" नाडी जब्दी जल्दी चलती, ओर देण गग 
होता रै। उस्म खख्टी से लाभ अर गर्मी मे हानि दोनी हे , उतम 
पित्तनाशक जुत्छार देना अच्छा दै। 


कृफज खँप्ती का वर्णन । 


निदान या करण । 


--- ~~ 


कफञज स्वमी के निम्नखिवित कारण हे -- 

(१) भारी, मभिग्यन्दरी मीर मीडे पदार्थं पाना) 
(>) मिहनन न कसना 

(३) दिनम सोना 


कफ़ज- खाली के लक्षण ) 





कर्फज पासी के थे लक्षण दै -- 

(१) अग्निभन्ददौ जाती दहै) 

(२) भोजन पर स्चि नद्य होनी । 
८३} वमन या कय होती | 

(४) पीनल या काम दोतादै। 
(५) सेषः खडे्टोजातैहै 

(६) मुका स्वाद मीडा रहतारै। 
(७) मुह कष्ठ सै र्टिला रहता है । 
(८) शीर कफ से भसा जान पडता हे । 


३४ चिकित्सा चन्द्रोदय } 


(६) सीसी भे" पिला$ लिय सफेद्‌, गाढा सौर चिकना कफं 
निककता दै 1 
(९०) शसैर भारी रहता है } 
(१९) यस्ते समय छाती कफ से भरी जान पडतो हे । 
( १२) उवकियां आती दैः! सुह से पानी भीर धूक गिरता 
है, पर अन्न चाहर नहीं अता} 
(१६) हृदय मे अत्यन्त वैद्ना होती दहै । अथवा हदय 
रेठतारै। 
(१९७) निद्रा याङघ भतीहै। 
(५) शरीर मे जडता दहोतीहै। , 
( ९६ ) चक्र आते दै 1 = 
नोट-ग्फन सी यो मावारण लोग कककी लसी या तर सी कहते दे । 
उम्फर मुख्य लक्तण चे हे -- 
(१) संह कफमगरटनाया गला क्फ से भरा जान प्रश्ना 1 
(२) शिर मं ददं होना 1 ¢ 
(३) गलेयाशगीरमे साजसी श्राना। 
(४ ) बहून दी समने घे गाडा-गाढा कफ निकलना 1 
हिकमत से कफज खासी । 
--<-~>०-<~ल्ल्- 
(९) पफफडोंओौरकछातीकीतसीसे सीसी आती है) रेसी 
प्ासी चृदों भौर तर घररुति वारो को होती दै! उसमे कफ बहुत 
निकलता ओर गरे मे चिपटा रहता है! छती मे खर्खसाहर 
रोती दै! वद ्ठेषछी नीद मे जोर जामने फे याद्‌ यटत चरती रै । 
(२) फफडों मे सर्दी पर्हैचने स एक र्थौासी होती है। उसमे 
प्यास कम लगती ₹ 1 उसमे गर्मी से खम ओौर सर्दी से ्टानि 
होती हे, । 





+ 


साखी फे निदान लक्षण । 


चतज खोसी का वसान । 





निदान या कारण) 
च्छ 
क्षतम ससी होने के निम्नठिसित कारण दै-- 
(९) जियादा मिदनत करना 1 
(२) अपने वल चूते से याद्वा बोमः उठाना ¦ 
८३) अत्यन्तं मैथुन करना 
(४) वहत चिव्छा कर पडना। 
(५) बहुत पदर चलना । 
(६) धोडे हायियो से जोर करना 1 
(७) अपने से अधिक वर्यान से ठडना 1 


र 
सम्प्राप्ति। 
<< 
ऊपर छख काग्णो से जय छाती या फौफडोंमे चोर लगती 
या सद्मा पर्हुचता रै, तय उनमे जसम हो जतिदहै! उस समय 
मलुप्यकतो सी आत्ती दै ओर उसमे पून मिला कफ पिशेष 
आता दहै! 
अधवा ्यो समभ््थि, करि चहूत मिहनत करने, अत्यन्त मैथुन षने 
या बहुत भाग वोम उठाने सै स्ये भाटमी का यायु कृपित हो जाता 
है। कूपित इभा चायु, छानी भीर फोरूडो को संस्न फफ, उनमे 
घाव ददा कर देता दै, तव पौसी आने लगती ६ै। 
जव तक छानी था कौफर्डो मेँ घाव नदी दोन -केयन् सप्ती ग 
सूजन रदनी है, मचुप्य को सुप्य ससी आती £, जग फफ भौर 
छाती भं धाय हो जाते ह, कक फे साथ दून माने खगन ६। 


विकिव्साचन्छ्रोदय । 


न) 
01 


तज खास्षी के लल्ण | 
~~~ च 
नय कफडोमे क्षत या घावष्ो, जञनिरै, तव नोचि चति हप 
र्श्चण दै-परतै मे जने दहं - 
(२) गतून-मित्या कफ यासीमे ताहे) 
(२) कण्टमे वेदना होतो दै। गला खर्र करना हे । 
(३) छतीमे म चुभानेकासा.टवं होता है । 
(४) केना जान पडता है, मानो कोई छाती को चीरता है । 
(५) छतीमें णेाव्दे होता दहै, किद्ाव नही लगाया जाता । 
दरद्‌ मारे आदमी येचैन दहो जातारहै। ५ 
(६) जोडोंमे द्या सल्धियो मे. एूटनी टोतीदै। 
(७) ज्वर चढतादे। .. त 
(८) प्यास का जोर रता ई । 
(६) सीस चटतारई। ' ˆ ' 
{ २०) आवाज त्रिगड जाती [ 
८१९) रोगी कवृतर की तरह ऊुडऊडाता चा अव्यक्त शद 
निकाल्तारै) ५ » ट 
(६२) पलयो में दं होतादै। ` ~ 
(२६) कंपर्कपी नाती है] 
 ( ९ ) वीं, शचि, वन आीग वणं नट दी जाते है । 
(२८ ) क्चीण हप महप्य क्र प्वूल-मिदा पेशाव आताहै । = - 
( १६) ˆ पीठ ओर कमर जकड जाती है । 
नोट--न० ११ तर के लकते सभी म्आाचायाने लिति र, पर न० १२ 
१६ त्तर क लक्षण वागूमभच्जी ने बिरोषक्तिविटे। जय खनकी कफ्यटोती रै, प 


मिना प्लान दोना 3 पवलिर्यो म द्टं दोना टै; कमर्‌ श्रौर पीट जर्ड जानी इ 
तम रौग मरमान्य ममत जाता टे 1 


पासी फे निदान दोक्षण २९ 


उर-्तत, मिल श्नौर क्षतन पासी के लक्षण सदया षक टीटं। उरन्यव कै 
सम्बन्धमे हमने पँपपे भाग प्र विस्तारसे तिया है, पाठो को उत्ते मी "सेनः 
जरूरी ६ै। 





हकोमी सत । 


~~ ~+, ~~ 
=< 


नियादा पाखी भाने से, चोट छने से, गिर पडने से, धका छगमै 
से, फरिसी रका सुट खुल जाने या ट जनि से मौर फे फटों मै घाव 
हो जानि से सिद, उर क्षत या क्षतज पासी शेती दह। 

लत्तण 

(१) रसमय धोतरा-धोमा उर वना रदता है, तपेदिक या क्षय 
कै सारे चिह श्रकट हो जाति है । 

(२) माल खाल हयो जाते दं, यासकर उपरर की दृशा में । 

(३) स्ने से पीप निकट्तादहै। 

(४) कमी-कमी रात को या दूसरे समय पसीने भति द । 

श्न्तिम दशा 1 

(५) जर शरीर फा क्षय अन्तिम दृशा को पटच जाता है भौर 
सेगीका अन्त समय आ जता है, तव, तपेदरिक कौ तरह नापून शीत 
हो ज्ञाते हैः भौर पवि की पीट सज जाती है। 

(६) पीपमें फफडे के डुकडे मतिषि। 

(8) जी दोप निरस्ता दै, चह चत गा द्ोकर निक्छता 
निकलता न्द्‌ टौ जाता है । मूं वीम समम्हता दै, कि रोगी कौ 
आसम ह, पर वद्‌ चार हिन से धिक नहीं जोता 1 

मोर--बहधा रेखा ्ोता दै, फिं कड च वाके प्रत मे, पासो पेद्ा 
दोक साफ खन श्राने लगता हे ! श्रणर इस दवा मे ससी प्यौर सून को वन्द्‌ 
करते, सो छून फेफटो ये स्करुर रोयी च सार डालता है श्रगर यन्द नटी 


कते, तो पून के बहुत निर्लने दे मौ रोमी सर जा हे । ह 
दै 


१८ चिकित्सा-चद्रोदय । 





लयज लसी का वर्णन । 


+ -->>--<----~-----+<--- 


निदान या कारण । 
[आ 1 


८ १) विषपर भोजन । 

( २) प्ररुति-चिष्द्ध भोजन । 

८३) अत्यन्त मैथुन । 

(४) मलमूत्र मौर अधोवायु सोकना । 

८५ ) बहुत ही चिन्ता फिक फरना । 

सम्प्रा्ति । 
©> (ग 

ऊषर लिखे कारणों से मनुष्य की जठरा परिगड़ जाती है । जट- 
राधि की खरा सै वात, पत्त भीर कफ कुपित होकर "यज पासी" 
करते है । पुलासा यह दै, कि विषम भोजन आदि से जव जटराच्नि 
मिगड जाती है, तय रस ठीक तरह से नदीं वनता । जवरस दी नहीं 
चनता, तप्र रक आदि धाठुएः करा से वन सकती है १ अत सव 
धातुर च्य होने ठगती है । उस समय क्षयज पासी होती ६ । यदुत 
करै यह्‌ वाली वीये क्षय से होती है। दस विषय को हमने पाचने 
भाग मे, राजयश््मा फे बयान में, करई तरह से समाया है । 


च्तयज खासी के लन्तण। 
स 


(१) शरीरम शर चलते है । 
(२) ज्वरः दोताहे। 

(३) दण्ड या जलन होती है 1 
(४) मोदषद्टोवादै। 


प्रसवी पष निदान क्षुपं (13 


~~~ ~~~ ^-^ ~ ~~~ 


(५) वठक्षीण हो जाताष्े। । 

(६) इव॑ल सेगी धूकता है । 

(७) अव मास क्चीण दने लगता, तत्र पलार्में पीप नि 
धून भता है । सुश्रु । 

चाग्मह्‌ मेँ छिपा है - 

(१) वदरवूदार, राध के समान पीला, गधवाला, हरा भौर छा 
कफ मदुष्य थूकता दै । 

८२) पस्य ष्यानभ्र्ठ हो जाती है । 

(३) द्य गिस्तासरा जान पडता दै । 

(४) आप दी-प्राप गरमी मौर शीत वी इच्छा दोती 1 

(५) बहुत स्रा खाने पर भी वल-क्षय होता र । 

(६) सुद चिना ओर प्रसन्न दो जाता है} 

(७) दति मौर नेन खुन्द्र हो आते है । 

(८) अन्ते मे पीनस भौर श्वासं आदि पैदा होते ई । “ 

नोट--हमरेः णां में विशेषरर यी पांच खाँसी क्तिसी ट) प्र इनके सिया 
श्योर भी लोमी होती ई । उनके सम्बन्धमे भी हम श्णे ल्िपेगे 1 
डाक्टर मत से चयज खोसी । 
[प मिं 

डाक्टरों मे मी क्षयज वासी--जिसे से वे 'धाश्सिसपिटमोनेटस' 
कहते है ने के कारण भति मैथुन, यति परिथिम, जुकाम, सर्दी ख्गना 
ओर तेज चीज सुघना आदि लिलते है। वे लोग इसे पु्तैनी भी 
फदते है । 


1 


उक्षण । 7 ॥ ॥ 


(१) पदक विना ज्वर ओर सर्दी फे सूती ससी होती ६। 
(८२) कफ-मिखा घून या साफ सून भाता है। 


1 
1 
1 


(+ 


२० चिकतित्साचद्ोद्य । 


(३) हाथों फे तखे खदा गम रते है । 

(४) ग़ मेँ खरा रहती है । 

(५) पस्लियो मे ददं नदीं होता या योडा-थोडा होता है । 

(६) फेफेके ऊपर णक तरह का शब्द्‌ होता है। 

(७) सर्म द्द रोता रे। 

(८) भूप कम स्गती है। 

{६१ किती काम मे दिर नदी.खगता। 

८ १० ) कमजोरी रहती ₹। 

(११) रतम पैरी स्हती है। 

( १२ ) बार भिस्ते ह । 

( १३ ) अंशुलियो के अगे भाग मोटे हो जाते है । 

( १ ) सेर मौर रात को खासी का जोर रहता है । 

( १५) मिहनत करम खे खाली वड जती है मौर मिहनत के वाद 
जस्दी-जल्दी श्वास भनि खगता है! 

( १६ ) कभी-कभी ज्वर चटता है । 

(१७ ) जीभ पर सफेद ठेप-सा दीखता है । 

(१८) अगर खर रोगी होती है, तो उखका र्जोधमं चन्द्‌ ही जाता 
है था अधित द्योता है । 

(१६) इदान करमते आराम हो जाता है ओर यदि सोगफिर 
शकट दोता दै, तो पैर पूत जाते दै ीर श्षान नदी रहता । रेखा रोगी 
म्रत्यु यन्तणा से घोर होकर मर जात ह । 


होमियोपेथिक मत से क्षयज खासी ] 


होमियोपथी फे मत से नीचे चिखे हए दाक्षण देखे जाते है -- 
{१1 भूव की कमी । 
{ २] पाचनशक्तिन दोना। 


सौली ॐ निष्टान सन्नषण। २१ 








[३] प्यास सागना। 

[४] वमन होना या वपन की इच्छा होना। 

[५] थोडा लसी चना । 

[६] छतीमेवेद्नादोना। 

[७] कमजोरी । 

[८] देद मे गरमी मादू होना। 

[&] हया सति दी जाडा तगना। 

[ १० ] यदह सेय प्राय १२ वधं से २२ चर्णकीं उघ्रचाो को अधिक 
होता है । यद सास पट्चान हे, करि नासूनो के अगके दिस्ते नोचे हो 
नति ई । 

मोट \£)--डाक्टरी या ण्तोपेथी के मतसे रोगी को दूध, शोचा भर्स 
भयडेष शोर रोटी धगर धद्टर्र चीजे" देनी दित सटा विल्कल न देनो 
चाये । सकरान माफ सौर टया युती सवनी चाहिये 1 गरम कपटे पष्टनगे 
चाद्ये ग्रर सारी जल से नदादर शरीर फौरन पोद्च लेना चाद्रि । 
नोर (२)}-क्यज सांसी नपोर क्षतज सांघी मे जो भेट उसे पाष्ठोफो 
श्रच्छी तरह समम लेता चाष्टिपे । न दोपे की ॑टचान यद्यपि साफ है, फिर 
भी मौसिखिये चक्कर खा जातदे, इसीते दमने यट नोट लिमा दै 1 “हारीत 
सहिता” म चातपित्तज प्रभति सासियो के लक्षण भी लिखे ई । उन्हे हम पाठको 
फे लाभार्थं नीच ज्तिपते। उनके तिवाय क्ेको खासी वगर केलत्षणभी 
यमानी ग्रन्थो म लिते दे -- 
वातपित्तज खासी । 
शस पाली धसक, श्युजी, ध्यास, कूलय परए, नीद न आना ओर 
सूखी खाली चल्मा-ये क्षण होते दै । 
पित्तककज खसिी । 
इस खासी मे धूण की सी गन्य आती है, मरि पक जाती है, नेत्र 
घु छा हो जाते दँ सौर कफ मेँ पून माता है 1 


२२ ` चिक्ितिसाचन्द्रोद्रय । 


त्रिदोपज खासी । 
>< 
दस ससी मे खुजली, जटन, श्चास, वमन, शोप, अष्चि, सिरदटं 
सूजन सौर सुह से थूक गिरना-ये लक्षण होते ह । 
कव्वे की खोसी ¦ 
~र 
एक प्रकार की ससी कव्या ट्यकनेसे भी होती है| कन्या कम- 
जोर होने से कटक जाता ह षयवा बहुत खासी चलने ओर कमजोरी 
होनेसे छटक जाता है । छोटे कालको का कञ्वा वहुधा छक जाता 
है। कठा लटके से, हर समय, गे मेँ सुरखुणदट या लसयसी सी 
खगी रहती है। रेखा माम होता है, मानो गहे मेँ को$ चीज अटक 
रदीदो। कव्ये की खासीवाले कोजरा भी आराम नदीं मिता, र 
स्मय खस्त पस रोती र्दती है ! नातलर्वे कार हकीम-व॑य खासी की 
दवा करते रहते है पर वह आराम नहीं होती , ब्रत्युत बढती ही जाती 
है। यद एसी विना कल्या उटाये नदो जाती, मत खेली रवती हने 
पर कलवा उठाना चाहिये । 
नजलेकी खसी 1 


">~ ~ 

एक खासी छकाम या नज्लेसे होतीहै। यद र्खासी च्डी 
भुषिकिल से आसम होती है । अगर चटो उच यद खाली दोती है, 
तो शायद्‌ ही आराम होती दै। जिन रोगों की धाठुपर गर्मी पहुंच 
जाती है, उन्द प्राय छकाम वना दी स्दता है। कामके रमन 
होने से वासी दो जाती है। जयतक धातुरोग आराम नदीं होत, 
खासी नही जाती, क्योकि जुकाम घना रहता है ओर उसकी वजह 
से गे मेँ कफ आया करता है । जयतक कफ आता रहता है, लाली 
आराम नदीं होती! यह खासी कर तरद कौ दोती ई -- 


पाली फे निदाने लक्षण । २६ 





(१) णक चीजगरम यौर पतली सदा ऊपर से थानीक्िः 
तरफ से उतरती रहती हे मौर फं फडो फे द मेँ युजली भौर ३८ 
पैदा करती है। 

इखको यज्ह यह हे, ति दिमाग रै स्मो भौर कमसोसै होने सै 
चद भपने पौपक रस को पचा नहो सकता} जव वद उसे भाद 
मादू होता है, जय वद अधिक हो जाता है, तय वद जके की तरट्‌ 
फ फडों कै ऊपर उतर आता है । इस मको पर दिमागी गरमी से उसमे 
तैज जलन हो जाती है। 

दरस हास्त मे सखी वसी आती रै | उसमे कफ नदीं निक्खता } 
सात फे समय भीर सोने फ वाद्‌ इस पासी का जोर होता है। दिमागी 
गरमी भौर नजछे का यसर दिता है। यह र्वासी बहुत वुं ६ै। 
अगर इसका शीघ्र ही उपाय नदीं किया जाता, तो फो फडे दुषलठे हो जनि 

भौर उनम घावदो जाति टै। धूकमेँ मवाद्‌ इ्तलिये नदी आता 
कि चह पतता होता है । 

(२) णक भौर पासी होती दै, उसमे भी सिर से मवाद्‌ उत्तर कोर 
फफडीं में साता है ओर वद चह माहा भौर चेपदार होकर सक जाता 
है। इसमें यह खास वात होती है, कि जुकाम फे वाद्‌ पेल दोता है 
ओर लाखी में चेपदार भवाद्‌ भी निकटता दै तया छाती भास मादूम 
होकषी ह । कभी-कभी देखा भी होता है, किं चेपदार तरी सिर की तर्फ 
सै प्फडो पर सदा गिरा करती ह भौर उस रोगी की दादत उर क्षत 
या कतिल्चाले की सी हो जाती है , यानी फेफड दुवसे दो जाते ह खीर 


उन धाव दो जते है । 

सोर-दस खासी में मरादको नरम प्मौर पला करने, पकाने श्यौर दातीसे 
हृडानेवाली दबा देनी चाये । जघ्र भवाद्‌ पक जाता है, तव वह स्मान सूपते गाढ़ा 
पौर पतल होता , यानौ न युत गाढा होता है शरोर न पतला । श्चगर माद्‌ 
नीला, पीला पिधते हृष धीय कै सैषा ष्टो तो उसे चददद्ार सममे । यह प्के 
का चिन्ह नष्ठीहै। 


२ चिररितखाचन््रोदय । 





$ कके <~ 
रोगों मे खासी । 
<---->-<~- 
पाण्डु रोग मे राज्यदरमामे, गुल्म यरा गोढेकै रोगे, चोट गने 
पर, धातुभ्य होने मे, वयालीर ओर ञ्जकाम मेँ ससी होती है । माता कै ' 
फुषथ्य से छोरे वाख्को को वासी ने स्गती ह] 
मोट-- क्य प्मोर त्रिदोप की प्यासी म “श्ुलहरी"” सेवन करना सयने ध्च्छा 
1 सुनेढीका सत्त या रन्नेसूम श्रोरमी श्च्ा टेताषै। * 


शरास लसी । 
आम यानो कच्चे रस से पदा टं सांस में श रोग की पीडा 
होती है, जोडों मँ फनी लेती है श्रम, ग्टानि, शोप, सिरं भौर नेत 
गभीरता यै रक्षण होते ह। 


खासी की उपेक्तासे हानि 
->‡+<--¬--3-<~-- 
पासी यटूत बुरा मज है। यह अनेन रोगो का पैदा करनेवाला 
है, इसीसे कहते है, कि “लडाई का घर हाली ओर रोगका घर वासी" । 
भत रए्वासी होते षी, सौ काम छोडकर पटे उसकी विरित्सा करनी 
चाहिये! कहा है - 
„ कासाच् वास कषयच्दिंस्परसादादयो गदा 1 ~ 
भवन्त्युपद्तया यस्मात्तघ्मा त्च त्वरयाजयेत ॥ 
सखसीका इलाज न करते से श्वास क्षय, छदिः भौर स्वरकी शिधि- 
छता आदि रोग होते है, इसलिये पाली को जरौ जय करना चाहिय । 
वाग्भ्टने भी कहा है--कांसचरदधया भवेच्छ चास अर्थात्‌ सखवासी के वटने 
सख श्वास रोग ता है । इसी वजरसे उन्दो ने अपने व्रन्यमे सामी फे 
याद्‌ “एवाख दिला है | 
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साध्यास्राघध्य 
सुम वगर सेखोगो की पासी भने ख्गती ह! अगर धातु 
शद्ध होती है, तो विना किसी प्रकारके शलाजकरेदी ससी जातम हो 
जाती है । मगर धातु दूवित होती है, तौ खासी जड पकड लेती ६ै-- 
चित्रा धाठु शुद्ध किये आराम नही होतो! अत खासी जय भनेक 
उपायों भौ न जाय, कमसे कम तम तो धातुसां खयार करना 
चादियै ! कितनी ही वार शरीर पर सदी या गरमी का असर पडने सै 
पासी द्यो जाती है, उस्र वातादिक दोषो लक्षण नही मिलते । ब्रह 
शोघ्रदी नारा द्यो जातीहै, पर जो पाम कपथ्य करनेसे होती है, उसमे 
चात, पित्त ओर कफः कै लक्षण मिलते दै । वह शरीर मे घर कर ऊेती 
नीर दिक्तो से जाती है। 
जो सीसी यध्माखे होती है वह ताकतवर से ताकत्तवग के 
सेर का नाश कर देती है। दह, अगर वलवान भादमी की जडयति 
धरभरति बछवन हो, तो साध्य होती दै, पर रेखा हुत कम ्ोता दै * 
यानी चह असाध्य दी होतीदहै। यदी वात क्षतज या उरक्षत 
पासी कै सम्बन्ध में खमभ््यि | 
क्षयज पाली सव दोषों से होती है, यानी उस्म तोनों दोषों 
फ लक्षण निकते दहै । दसी वे उसे दभ्चिकिनस्य कहते है'। जव 
ह ब॒द्ापे मेँ योती है, तय उसे याप्य कहते दै । 
कितो ने लिखा है, स्ति क्षपज भौर क्षतज वासी क्षीण मनुष्यो 
ग भार डछ्तीष्े, किच्छ खयान की ज्सौ खासी कष्टसाध्य 
हेती ह , थानी डी बडी दितो से आराम होती है 
नयी पैदा हुई क्षत आर श्वय की राखी अची दवा, शरेष्ठ परिः 
चारक रोगो की सेवा करने वालो, उत्तम कवय भीर आष्ठाकारी 
रोगी-- न चार पादो के टोक होने स्ये साय होती हि, अन्यथा नही । 
४ ध 
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~~ .~~---------~ ~ -~ --- ------------~-*^-~-~ 


एक खासी वृदो को होती दै । उसे जरा कास" याचुदढापे की खाती 
कते & ! चह भी कटसाध्य या असाध्य दोती रै ! 
याज, पित्तज ओर कफज-- ये तीन खासियां साध्य होती दै, 
यानी अच्छा राज दोने सै, सहज मे, आराम ह्यो जात्ती ई! पिना 
चिकत्ला ख जब्दी चिकित्सा न कसेसेयेभी क्षय की सांसी- 
जैसी हो जाती है। 
ञ्काम की ससी जुच्छाम आराम होने से जाती रहती है । अगर 
उसमें गफरत शी जाती ई, नो चह भी असाध्य हयो जाती है । अत उसे 
सर्दी की मामी खाखी समभ कर उपेक्षा न करनी चादिये । 
ढो दोषों से दुई वातपित्तज ओर वित्तकफज खासी कषटलाध्य 
होती ई 
सच वासियाँ में क्षतज ओर क्षयन खासी वुसी है । ये स्वभावसै 
ही मखाध्य होतो है \ पस्सेगी का वल-मास क्तीग न होने तथा थोडे 
दिन फी होने से मासम होने की उम्मीद दो सक्ती है । 
हिकमत के मतसे। 
खोसी का वरीन 
क्च 
हिकमन की कितार्चो मर ग्यारह तर्द कौ खाँसी लिखी है.-- 
पहली खोसी 
= च्््््््--- 
साद्‌ गरम दूषित प्ररृति फफ के सुख या मास मेँ वैदा हौ जानि 
से खासी दो जाती है। 
शख र्यासी मे प्यास बहुत रगती दै, फंफडे का सिर अ्तौर नररा 
काक दो जाता है, छातीमें कछ भारीयन जान पडता मौर गरमी पटचने 
से बट जाता है, किन्तु सर्दी पर्हेचने से आराम मालम होता है । 


साँस फे निदान रक्षण २७ 


दरस का कारण गमे हवा मं गहना, गर्म चीजे" साना शौर गर दत्र 
चेर सूधनादै। इन की वजह से, दु प्ररृति शरीरम मौर ख कषर 
दिमाग जीर फे फडे भरभूनि श्वास छेमे कै यगो मे पेदादो जाती द 

नोट--फठेकी श्र प्रामारय की गर्मी मे यट फर्रे, कि जितक पपदेम 
गरम दोगी, उपे शीनल जल को शरपे्ना शीतल द्या से माराम मालुम दमा, जच्छ 
जिस के ामाशय मे गरभी दोग, उपे शीतल हवा ते तो कमं लाभ हागा, पर शीत 
अल से चैन प्िलेगा रर सी न दोगी । एषी संसिी म गर्मी को शान्त करने वालां 
दवा शरौर्‌ पथ्य देना चाहिये । जैते,--ईसयगोल् का तु्याव या समीरा वनका 1 
कौ लेप करना भी भ्च्छा है । 

दृ्तरी खेसी । 
--उकत्< च्च 

(९) एक ससी पित्त वाले खूनके फेफड मे जा जान मौर उससे 
उनके भर जाने से येतो है, ध्योकि चह पून फेफडों मे भद कर िचा- 
घट ओर जखन करता ट । उस समय उस जलन भौर सिचाव सै चने 
या उन्हे दूर करने को सास्ी चरती है 

रसौ वसती रोने से ण्वास बडा ओर गर्म होता है, चेहा ऊट 
हो जाता है, धूक्त नही आता, क्योफि मयाद पतला होता टै | छेकिनं 
कभी-कभी पित्त या जोस्की पासी होते सै कुर कुछ मवाद्‌ आतारै। 

मोर इय प्रसर शीर्वषीर्मे बस्लीर् षषी फष्द सोलो। काटे वगेर 
पिला कर तबिग्रतसो नर्म क्रो] विना माद कीदूीर्खौमीर्मै जोव ़ी जाती दै, 
बहीदो। श्रगर्‌ निगमे गग्मीहो, तौ उन चानक्रो| उदकौ सान्ति फएरकडा 


को पोप सन सुधेेगा 
तीतरी खासी । 
( & ) प्यक ची गरम मौर पतली सदा खिर से नीचे उतरती गौर्‌ 


पफडों के सु मे खुजली आर जखन करती दै ! पिर उस से ष्वमी 
लेती दै) = 
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यह्‌ खासी सूपी होती है । शख में थक नहीं भता । रात को मौर 
सोने फे वाद्‌ वती का जोर होता है। यद खाँसी सरावदहै। जलौ 
उपाय न करने से फोफडो मे घाव दो जते है। 


सोने के चाद यह सी इसलिये भाती है, कि जागते मेँ जो रतुवतं 
गेदिमाग स्ते उतर कर फेफडों पर जातो है, उसे घादमी गिरने से पदे 
श्दी पपार कर निकाल देता दै, वह फेफडं तक नहीं जाती, अगर 
जातीभीदहै तो थोडो, पर नीद कै समय मनुष्य उसे ससार कर 
निकाल नही सकता, भत्त वह फेफडों पर गिरती ह ओौर दसी से सोने 
कै याद्‌ यद पासी उठती है । | 


चोथी खोक्ती । 


चन--- उ > 
(४) सादरा ठण्डी दुष्ट प्रति फेकडों मे ठैदा होकर ससी 
करती है । धस के कारण (पदी खासी म छसे हृष) सादु गरमी के 
कार्ण से विपरीत है । इस दृशा में प्यास कम कगौ है । गर्म ठ्वा 
ओर नदाने से लाम होता षै} 
नोट--यगर रीतल दवा आर वर्प के परास रटने या शीतल जल पने पे यह 


रोगो, तो पल न क्यो को दूर करो। जदं तक दो सक, वाह को रोसन 1 


धरयोकि ग्वाम केगो्ने ष कड गरम रेते ह मौर सरद जल्दी ही नाश 
हो जानी ६। 


पाच खोक्ती । 
(षि 
(५) सिरसे मचाद्‌ उतर कर पफडों मे गादा भर चेपदार होकर 
स्कजातार्ै, तव र्खासी होती दै] दस की पड्यान यद है, कि यह 


काम के वाद्‌ होती है तया ससी मे चेपद्षर दोप नियाद्‌ए निकर्ता 
वरीर छाती पर बोभा सा माकम दोता है } 
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नोट-दस खौमी भँ सफदर को नमं क्ले, प्रपान मोर धानी ते दुन 
बली द्वा दो] म्रगर श्म का इलाज जल्दी नरी कियजाना, ता फफडामं 


घप्रदो जाते दै। 
छ्टी खोसी । 


(६) फेफड ओर छाती फी तरी से खाँसी दोती हे । ेसी सल्ली 
वृषो ओर तर श्रुति वाखो को भधिक दोती है । उस सालती मे कफ 
वहतं निकलता ओर गले में चिपट रहता है तथा छाती मँ खर्परादट 
चती है \! यद यासी नीद मेँ भर जागते ॐ वाद्‌ बटुत होतो दै! 





मोट माद्‌ को पामा । जय परस ला, फौरन निकालने क उपाय शे । 
सातवीं खो्षी । 
` -`ऊ--उ ` 
(७ ) फेफडो पर श्ुष्वी ओर गरमी परहुचने से होती रे। यह 
ससी भूत प्यास कौ हालत मे ओर चलने फिरने कै समय चद जाती 
ह, क्योकि इन से तरी का नाश होता ओर खुग्फी चढती दै । तर चीजो 
से यद्‌ वासी द्व जाती है। 
हस्र स्॑ली के होने सेण्वासत्गद्यो जाता, धृक मे मयाटनदही 
निकलतो, शरीर दुखा हो जाता है भौर नाडी जददी-जस्दी चलती दै | 
जय यद रोग वद जाता है जौर द्विक पर गर्मी जियाद्ा दो जाती दै, 
तय तपेदिक हो जाता है । 
नोर-्रस सी मे ये पाय रा -- 
(१) मृढी, गुदा मौर पैरो कौ बादाम क तलघतेररगरे 1 
(२) पीन क पानी दविदीदाने का लुमान भिना दा । 
(३) तरी कटाने वलि दायं पने कौ दो 
(५ ) जो खानं वाली भकरी का दृध परिला्नो] भ्रयरज्वरदो चोदन दा । इस 
रायम्‌ दष मते । 
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(५) भुमी कादरीरा श्नौर वादाम का तेल सिलाग्रो | 
(६) मीरे पानी ते नहाना मौर तरी लाने वाले भफर मे वैदना च्ञ दै । 


राटवीं खो्ी । 
=" <~ 
(८) फफ मे धूल या धूमा भरने अथवा जोर से चिट्लाने सै 
खर्खरापन होकर ससी आती है । 
नोर खी म ये उपाय करो -- 
(१) चटनी या श्रमलेह चयञ्नो 


(२) हीरा पिलामो, जिम पे फेकडे का सरपरापन शरोर घुस्ती मिटे तथा 
सफष् छे । 


(३) तरी वडनि वाली गोली सुतम रखे 
(४) ततर तेल धूट धूट भर्‌ पत्रो | 
(५) गले पर तेल मलो श्रौर सू तथा दा प्र तेल चुप । 


नवीं खासी । 

न्नव 

(६ ) फफडे या छाती के घाव, दन की सूजन या छाती के पदं को 

सूजन, दिल जर फेंके के चीच कै पर्दे की सूजन, जिगर-लिवर भौर 

तिटछी की सूजन ओर नर्णरे की सूजन--इन से भी यासी दौती 

टै1 यदर्खासी मौ खुश्क हती दहै इस मेँ ददं जीर सिचव 

होताहै। निस अगमेंततकरीफ होती है, उस में तकलीफ कफे चिह 
प्रगट होति है ! 


जोर जिगर या पदक सिर मे या उपक नीच चूजन वैदा दोनी षै, तव जिग्खे 
लटक्ने की जगह सिचती दै, क्योकि मिल्लर्या मिनी दु्दै। ग्रत पफेक्ने दी 
जगह भी मिचाव देता ग्रौर उमे तद्लीफ दोनी दै । इन भागों के भिचाव ह स्वाम 
मार्गं तग दो जति है, तय जिगर वाली रस्ति श्रपनी तङ्लीक दूर करनेको हया 
चलाकर समी पैदा पती ह 1 देय चम्द चयी नी प्राी द । 


यासी के निदान लक्षण | ३१ 


सूचना--शय सप फा मल उर चत यामिन भौर प्तयजर्मोगहे खना! 
उन्दी कामा इलाज त मेँ करना चाद्ये ! चिवर भौर रर कत बगैर बे तिर प 
भागफा प्रन्तिम भगं देसिये । 


दसवीं खोसी 
7 <= ~ 
( १० ) फफ मरं पित्त घाा पून एुन्तिर्यां पैदा करै पासी 
करता है । दख रोगो की नाडी जब्दी जल्दी चलती रै | पेलाय परम होना 
है| दस्मे सर्दी से राभ ओर गर्मी से हानि होती है। 
लोट- एत पोलना, पय्ने लगाना श्रोर पित्त क दुष्त गना अन्धा है । 


ग्यारहषीं खोसी । 
[<< 
( ११) आम्य फ सयोग से भी वासी होती है। जिम समथ 
आमाशय ध येता है, सांसी जियादा चटनी है, पर माली दने पग 
पासी कमं दो जाती है] 
नो वमन श्रौर दस्तो ते आमाशय म माफ़ रो । र्यतत नस्ना भोग जृ 
पिनाभ्रो । ॥ 
सिलल या कैफ मे पीप पड़ना } , . , 
चन्न <> 
यह रोग उदे होता है, जिन कै दिमाग से चेपदार स्तूयते फेफडे 
पर भिरा करती है । इस सेश्वास तग दो जाता र खासी आने स्गती 
है} अगर ॑फडे मे धाय हो जाते है, तो बहून कम आराम होत! है । 
य रोग उत्तर दिशा फे शीतख देशों मे, गरमी मर जाडे मँ होता 
है , पर पून्चीयं देशों मै खरप कै मौखम में होता दै । जिसे यह रोग 
खसा मेँ दता है, वह आसम नही शेता । गरमीमे तो इस का वदा 
होना बहत टी ससव है । 
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हकीमो फे मत में “लिख” से मतटव उस घाव से दै, जो फेफडों 
मे होता है 1 हमभेम कुसी इसे अलग सोग नही मानता ! चद कता 
है, ज्वर कै सदैव वने रहने कै कारण, तवेदिक कै साथ फेफदेमे जो 
धाय दो जाता दै, उसे “सिद कते दै! कामिदुस्सनाञा का ठेलक 
कहता है, पौफडे या छाती के घाव फो “सिख” कते है { अनेक दकीमों 
कामत दै, कि सीने ओर फेफडों मे जो पीप जमा हो जाती है, उसे 
सिल कहते रै । 


सिल रोग केसे होता हे ? 





>>> 
( ९) तेज नजा फेफडौं पर गिरस्ता दै ओर मवाद्‌ ॐ पकनेसे 
प्रदरे जपनी तेजी से फेकडों को जला कर खाक कर दैता रै । 


(२ ) फफडो की सूजन में पीप पड जाती है मौर वह धाय हो 
जाता दै। 

(३) पसरी कौ सूजन का मयाद्‌ या सीने की सूजन या उस 
भ्न की सूजन जो पीठे पास है पक जाय ओर उख मेँ पीप पड 
जाय भौर जव वह सलासीसे निकठती हुई फफफ ऊपर जाये, तो उसे 
जछा कर खाक कर दै। 

(४ ) जियादा खासी होने से अथवा चोर वगेर र्गते या गिर 
पडने सया धक्का ख्गनेसे किंसीर्णकासनुहखुलजाय या कोई 
र्गदट्रः लाय ओर गरे से घन आने चगो ओर फेफडे मे घाव 
हो जाय । 

मत्य यह कि, दन चार धरकारो से सिक या उग्श्चत या क्चतज 
पाला होती दे। 

लप्तोगा ५ 
दख योगी को र समय धौमा-ध्रीमा ज्वर वना रदता है | तपेदिक 
या क्षये सारे चिन्द प्रकट हो जते र, गार खाट हो जानै ₹, सास 


खाँसी फे निदान रक्षण । षे 





~----------~------- ~---- 


कर ज्यर कौ दात्त मे 1 क्ते से पोप निकलता दे । कमी-कभी स्त 
को या दूसरे समय परललीने भति है 1 

जव शरीरः का क्षय या घटाय अन्त की पर्हुच जाता हे, तय तप 
की तरह नापून शीतल हो जाते रै । जच मवुष्य का अन्त समम भा 
जाता है, तव पाव की पोट सूः, जाती है पीप में फफंडा के डुकदे 
मौर रणो दे तारया तन्तु आतिष्धै;\ जो दोप निकट्ता है, वद 
बहुत गाढः दोकर वन्द हो जाता है] मूर्खं हवीम सममा है कि 
रोगी आयम टी गया, पर रोगी इस हाठ्तमें चौर दिनि से नियादा 
नही जीता) 

बहुधा खा होता है, कि फेफडे ॐ धावो 7 न्त म पासी पैदा 
होकर साफ सून अनि छगता है । अगर इस दशा मे र्वोसी ओर पून 
को न्द्‌ करते दै, तो खून पेड में खक कर रोगीको मार डालना द] 
अगर उसे वन्द्‌ नहीं कसते, तो उसके वहुतं निकलने से भी रोगौ मर 
जाता टै। 
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(१) सव से पदले यह देखना चाषिये क्रि, रोगी कौ उघ्र क्या दै, 
उस मे वट है फि नदी, जटरोच्नि का वक केला टे मौर लसी भ किस 
दोप ८ वात, पित्त, कफ ) कौ अधिकता रै । श्न वातों को अच्छी तरटं 
दे-भाल कर भौर साध्यासाध्य का विचार करक वा देनी चाहिये । 

(२) गर्मी कीसी मे गरम ओौरसरदी की लसी में सदं 
द्वा न दैनी चादिये। जिस द्वा या रस से कफ सुख कर छाती पर 
जम जाय, वैखी टवा या रस न देना चाहिये । वहत से अनाडी खासी 
मे मरम द्वा भौर गरम पथ्य दियै जाति है, जिस से रोगी को खसिते 
समय यडा कष्ट होतः है ! छाती पर कफ घर-घर घर-घर करता दै । 
छाती से कप छटते समय छाती मे' पीडा दोती है । अगर देसे दी 
मौके पर रोगी हाथमे आवे, तो अपनी गस्म दवानद। पेसा 
करने से रोगी फौरन ही मर जायगा] शस हदारत मे ेसे उपाय करने 
चादि, जिन से छाती पर जमा हुआ कफ सह्‌ या गुदा की राहसे 
निकल जावे। पेसे मौक्ते पर एकया दो तदे अल्सी के काटे में 
तोखे भर मिश्रौ मिला कर पिरान से करई रोज मे कफ छुट कर निकल 
जातादहै। अल्सी सासो कौ रामवाण द्वा षे। दमने कफ छाटने 

चारी दवार्पे आगे कितनो हौ लिखी है! 

(३ ) चात या सूखी खासी जव पुरानी हो जाती दै, व भुरिकिो , 
से जाती है \ रेस्पी सस्ती विना तेर पिये नही जातौ \ रेते मौके पर 
मङ्सी का ते घडा काम कर्ता है 1 पर ते पीने से रोगो जी चुराते 
है ड मी हो, जव सूखी ससी किसी तरह न जाय, तव श्विप्पव्यादिं 
शरुत" यना कर खिलाओ अधवा तेर पिखओ, पर तेर पिला तो सेगी 


वासी की चिकित्सा मे याद्‌ रखने योग्य वात । ३४ 


को दूध भू करभीनदो] ६ माद्येया ६ तोक गुड को वयव द्े 
सरसों केतेल मे मिलाकर चरनेसे भोस्लुली जाती आरामद् 
जातो है । अलस फै कटि मे प्रित्नो मिला कर पिखछने याचि्टो के 
काटे मे' मिश्री मिला कर पिलाने से सूली खाती जाती रहती दै । 
मतर यट है, कि सरली प्ली मे तेय तेरिहा पार्यं जवण्य लाभ 
दिति दै । कहा हे - 

शुलस्यानिलज फाममादौ स्लेदैस्पाचरत्‌ । 

सर्पिभिर्यल्तिभि पेयात्तीरयूपरसादिमि ॥ 

अगर रूपे आदमी कौ वातम्‌ राक्ष हो, तो पटे स्नेह पान 
आदि उपचासे से काप्र लेना चाहिये , यानी घी तैल आदि पिलाने 
चाहिय ¦ घी, दूध, पेया ओर मास स्स आदिं देने,चादहिय भौर युदा 
मे फिविकारी खगानी चादिये । 

बहुत क्फ तट आद्रि चिक्रने पदा, दृध, ईव का रस, गुड फे 
पदरर्थ, दही, काजी, सधे फ, तसय, खादिष्ट खट ओर न्कोन पदार्थं 
वातज सासो मे पश्र हे । परास्य, अनू भौर जल्चर जीयो का माल 
रस, जो, शालि चाव गेदू, कीच के बीजों का रसं भथा यूष 
भी पथ्यहै) दशतु ङे कटिके साय पकरईहष पेया मी वातज 
जसौ मे हितदे। 

(£ ) पिचज वदी क्षे, तो सखेटौ का काढा पिलारर या भमल- 
ताश दि का न जच ताय देकर पदछे पित्त को निका देना चाहिये ! 
शरस पासी मै मीठी चीजे जियादा फायद्‌ा करती । इस पासी 
गरम दवा कमी न दैनी चादिये । 

(५) कफज धसी मेँ नमक-मिला गरम जन् पिल्याक्ग पहटे कफ 
फो निका देना चाहिये , तथ भीरद्रया देनी चाहम । भग्र छाती 
पर जमा हआ कफः न निच्छाटा जाया, तो कोरी दवा्योसेखटमिन 


५ ^~ 


लेगा! धगर किसी दवा से राम दोगाभी, तो देर से दोगा । दस + ˆ 
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मे दर्ड या मैनसिल आदि का धुर्भाँ पिछने से भौ जल्दी फायदा 
ता रै। सरसों के तेर मै सेधानोन मिला कर छाती पर मलते सँ 
भी, कफ की गारे वधकर, कफः निकट जाता हे} एस ससी 
लेघन कराने से भी छाम होता है , ठेकिन धन ओर वमन कराने मेँ 
दस वात को न भूटना चाद्ये कि, अगर कफ कच्चा दो, तो परे 
खंघन कराये जार्यं भौर यदि कफ पका हो तो पदे वमन कगनी 
चादिये । इश खाती म जौ का पथ्य अधिक हितकर रै । 


{ ६ ) क्षतज खासी की चिकित्सा वटकारक, गमन ओर पित्तज 
खोँखी नाशक भीपधियो तथा अन्यान्य मीठी दचाओ से करनी 
चाहिये । स खासी में यवागू सूव दण्डी करके पीनी चाहिये । 


हस येगी को ई, इशचुषाटिका, कमल, कमङनाछ, कमोद्नी शीर 
सफेद्‌ चन्दन के दास भौटाया मा दूध श्रादद' मिलाकर घाव भरने को 
पिखाना चाहिये! अगर पेया दैनौ हो, तो इन्हीं दवाओं के काटे के 
साथ पाकर ओर श्दद्‌' मिका कर पिखानी चाहिये । यद पेया मी 
धाव भरे मेँ उत्तम है। 


(७) क्षयज खासी मचुप्यों कै मारने के चास्ते पैदा होती दहै। 
अगर यह नयी द्योती है ओर चिकित्सा के चार पाद ठीकदोतेदै, तो 
शायद्‌ कमो अप्यमर हो जाती है । क्षयज आर क्षतज खासी वमान 
केदोतीदहैतो साध्यया याप्यदोतीदै। बढ ओर कमल्ञोर के होते 
से आराम होने की आशा नरह ! क्षयज ससी विशोष करे सन्निपात 
से होती है, इसल्यि इस मे सन्निपात ओं हितकारी हो कैसी ही 
चिकित्खा करनी चादिये } 


् 


न 


#) 


ट्यः 4च्ट्ठ ष्ट 
) 
, खंसी मे पथ्यापथ्य । प 


(02 
पथ्य । 


स्वेदन--पसीने लेना, पिर्वन-ज्ुलाय सेना, वमन--फय करना, 
धूमपान-- दूँ पीना, नियम से फक समान भोजन करना ओौर दिन 
मेँ सोना--शाख्रकासें ने ससी मे पथ्य टिवेरैः। 

मोट--पितज ससी म नरं दध्ना द्या देपर रम्त क़ राट ते अथा शुलेी 
चा काष्ठा पिला कर सुह की राह षै पित्त को तिराल देना चात्यि। पिन ङ निगल 
जनेति ससी जल्दी मागम हो जात्रीहै। शमी तरह फ कीसी, श्राधतेग 
गम पानी म दो तोले साभर नोन मिलाकर पिला दने पे, क्य शकर कफ निकल जाता 
दै थथा भाप सेर्‌ गरम पानी २ तेते माभग्नान मौर २ ताले शहः मिला पर 
पिला देने मौर उंगली डालकर फय करा देने पे भ कफ़ निर्न जाता णोर सीसी 
जल्द प्रराभदोजातीदे। कफकीसँमीरमे धूर पीना भी चच्यदै। द 
मैनमिलं को प्रानी के साथ सिल पर पमस, उते बब्वेरी फे पनों प्र देष कर घुसा 
तेने रोग सूचि पतो को चिलम मे तमास की जगह रपफर, छपर पे प्राग वरग, पीने 
ते क्फवषी ससी चली जाती, दयी तरह पत्तन खनी पिना स्नेहपानं कराये यानी 
घी तेल पिले नहीं जाती 1 ग्रलसीका तेल पीने स वातज--पुखी सती बहुत जल्दी 
श्राराम जाती है) क्सि सँसोर्मधो वेल अदि विनो चीनं प्रानाः हि दै, 
क्रिमि सौमी म दस्त कराने चाद्ये शरोर किम मे बमन र्राने घे लाम टेग-येसयम 
वात्रे याद्‌ ग्योषेदीग्रेय सौमी जवे भयस्रगेगफो जीन सस्लादह। भ्न धन 
वा पतेर" बाली कहावत चरितार्थं कने सं दानि दोनी हे । 

कणेदकी, पिजौया नीव › छुदारे, पुदकसमूल, अस, छोटो शा- 
यची, सेरौ, ह, गोमू, दसन, बिज्कटा--मोंट भिय पीपर शद, 
धान की पौल, अदस्य, काकडासतिमी, पुराना शुड, मटसी, कपूर, 
मेरा, दाश्ठ, पीपरामुल, चन्य, चीता, दशम्रूल--ये अय चीने' किसी 
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न किस प्रकारक लांसोमें काम नी है। पर कौनली खा 
मेँ कौन चोज्न पथ्य है, यदह वात वैय को जञाननो चाहिये । 
मोट--शदद गम टोता हे मोर कफ के गोम नाय करने म रमपाण द्वाद, 
प्र शहद पुराना उतम होता दै--नया नदीं । नया शहद चुकरमान करेता ३ । क्म पे- 
क्म १ साल का पुगना शद वाके कम्म लेना चादिये! अद्रस का स्वप 
६ मासे मौर पुराना शद ६ भारो मिला कर चारने से कफ़न ररी, सरदी कौ 
सी, जुकाम मौर वाम रोग निश्चय ही माराम दो जाते है, पर पित्तज सौपी मँ यदी 
वमा हानि कता दे! असा सो की हुम दवा दे । रक्तपति-सौमी के साथ 
खुल प्राने पर भी ्रडप्ा तत्काल फल दिपाना दे! श्द्षै क परतो कार ६ मारे 
शनौर णद ६ मशि तथा छोरौ पीपरो का वृं १ मारो मिला फर तीन चार दित पनि 
से त्रमाध्य ससी भी नागम दो जाती द | यह्‌ जुमखा पाचों प्रफार की खौषियो पर 
रामपाण यौर प्रनेक वार का परीक्चित है) शमी तषट शुखेटी श्रौर दोनो तरह फी 
क्टेली भी सखपिी म महोपकारक दै 
खाने पौन के पदार्थ-- जौ की रोरी, गेह की रोरी, सटी र्चाचन्टः 
शाखि चाव, पुराते चौवखो का भात चिना छिलकों कौ उडद्‌, मूग 
भोर रथी की दाल, परवल, नैज, पुराना सफेद कुम्टडा, यैगनः 
गूर, सर्हेजना, यथुजा, खरतरूना) के, नस्म मूली दन सव की 
धी ओर सेधेनोन कसाय छोरी हई तस्कारी, नस्म वेगन का मुस्ता, 
गाय या चकरी का दुध्व, घी, मलाई, पुना धो, दवाओं के साथ 
पकाया हुआ घी, मिश्रो, विज्ञो नीव , कथ की चटनी, लसन, प्याज, 
खोट, अदर, कारोमिर्चं, सफेद जोर, छोटी इरप्यची, सेधानोन, 
शदद्‌ चारनाः, धान को खी खाना ओर गरम करे शीतल किया 
इभा पूव सफ पानी पौना-- ये स्वय ससौ में पथ्य है| मास 
श्वाने वारो ॐ लिये मागुस् मादि छोटो मदलियो का शोरवा, वकर 
आटि गाँव फै पशुं का मासरख, अनूप दैश कै हिरन + कौीमास 
स्स मोर शयार-ये सय पथ्य, | 
श्यत पसो या यक्परा सोगी को नीचे लिखा हुमा जूस पसम 1हइत 
मौर पुष्टिकर 2 -जी तोट, कुल्यो नोचे मौर वकरे काम्रास्त 


सतारा म प्च्यापथ्य। २६ 


८ सोे--इन को ६६ तोट पानी मे ओरटानो ] जय प सो पानी रह 
जाय, उतीर कर पानी छान खो | इस पानी को फिर दो तोङे धी डाल 
कर छोँक दो] फिर दख में अन्दाज की हीग, सोढ, कालीमिर्चं भोर 
छोरी पीपर पोल कर डाल दौ ¦ जव अच्छो तरह पक जाय, इसे नीचे 
उतर छो भर थोडा सा "अनार का रल" मिला दो । यह यूप कमजोर 
यक्ष्मा रोगियों को बडा ही ऊाभदायक है | 


ससी या यक्ष्मा बालों को, सवैर के समय, पुराने चाव का भात 
भौर तरकारी ठेनी चाहिये , पर रातको गेदहू की पतली सोरी, परवट, 
यैगन भादि का साग ओर वकरी का दध्र देन। चादिये । छेन कफ का 
कोपजियादाहो, तोदिनमे भी भातन देना चाहिथै। भात फे बद 
गेदरू की सेरी ठेनी चाये । 
अगर रोगी कमजोर हो यर अभ्नि भो मन्दी हो, तो दिन को पुराने 
चायो का भात या रोटी दो, पर रात को दरू में पकाया हा साचू- 
दाना, अरास्य्या वारछी ढो 1 अगर सवेरे सी भात रोटी न पचै, तो 
दोनों समय सावूदाना ओर वारी दो । पथ्य दति में द्धा सेकम 
विचारकी जख्रत नहीं हे । 
ससी पाली वाखो को, रात को सोते समय, सूरी मलाई भग 
मिरी खाना पथ्य दे, पर मलाई खाकर पानी भूल कर भी ४।५ घ्न्य 
तक म पीना चाहिये। स्मेरे ही गायका ताजा मर्पन२ तोखे जीर 
प्रिर तो मिदा कर नित्यखनेसे भो दखखी खासी जातो रती 
र गौर साथ टी यछ वढता है, पर ऊपर से पानो न पीना चादिये । 
पाली मे पुराना घी साना पथ्य दिस्य है, छेकिन पुराना श्री याने से 
चट्था गरे मेँ जलन होते देखी गर रे, उक्तखियै दम पुगनेधी की 
सय नही दै सकते । ससी मेँ कच्चा धी पाने सै भी जय्य ्टानि होती 
है, इसलिये पिप्पदयादि धृत या मर कोई घो पका कर श्याना चादिये। 
ये धी अने भी पिय जाति द मौर भोजनं क साध भी पाये जा सकते 
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हे] श्नसेधीकाकामभौ दो सातादहै मौर खासी भी मासमदहो 
जाती है । पिप्प्यादि घृत वातज सीमे तो रामवाणहै दीप्र 
जर सच स्सियो के भौ भराम क्ता रै। 
पानी] 

यासी रोग मरं ओटा कर शीतल किया दभा पानी व्यवहार करना 
चाहिये । कच्चा--चिना ओखया पानौ ससी भौर जुकाम मे वड ्टानि 
करता है । पानी सौशाने की तर्कोवे हमने "चिकित्सा चन्छोदय'” दूसरे 
भागे लिखी है। 


श्मपथ्य | 

शदा मे पिचङारौ कमाना, नस्य सधना, चूष मँ फिरना वैठना, 
आम के खामने रहना, वहुत राह चलना, धृष मे रहना, ची प्रसग 
करना, दुस्त क्न करने वाछे पटा खाना -पीना, छाती मेँ जलन करै 
वारी चीने' खाना, वाजा चना प्रभति सूखे अन्न खाना, यैका शौर 
कच्चा पानी पोना, विरुद्ध भोजन करना, मलो साना, दिशा पेशाव 
मौर छीक प्रद्ति वेग रोकना, कफ को छाती पर सुखाने वकि गरम 
पटठा्थं खाना या वहूत गरम टचा खाना, सात में जायना, चिस्छाकर 
यदना, कस्तरत करना, मिहनत के काम करना, द्तुन करना, फ या 
श्वौ खाकर पानी पीना, आच्छ, अरवी ओर छार मिर्च आदि खाना-- 
ये सच यासी मे अपथ्य या टानिकास्क ह! सखो-प्रसग तौ स्यस्मे 
रोग भें भूल करभी न करना चाद्ये । खरी भरखग करते हुए अमृत 
सनेसेथी सखस्य आराम न्‌ दोगी। भोजन नी इका भौर कम 
कसना चादिये। 

शाका ने फर्त भादि से पून निकाटना, दति धिसना, कन्द, 


खर्मों, पो$ का खाग, भारौ ओर शीतछ अन्नपान भी खी मे अप- 
ध्यति 


चज ्टः 
खोसी की सापान्थ चिकित्सा । 


(2: > थ 111 
सरिचादि बरी । 


काली भिचं १ तोके, छोरी पीपर ? तोके, जवासार ६ मारो भौर 
अनार का चछिटका २ तोदधे--इन चायो को मीन कृट पीस कर 
छान छो । फिर इस चूण म ८ तोके शद्धः साफ गुड मिला कर एक दि 
कर लो नौर तीन तीन मादे की गोचर्यां उना खो । यही यवम शाल 
की मगहर “मर्चिादि वडी" है। 
दून गोलियों केः चूसने से सव तरह कौ ससी आरामदहो जाती द| 
य खोग शन गोखियो से वहुत काम रेते रे] हमने भी अनेर चार 
परीक्षा कीरै 
जिसे ससी आती टो उसे चादिये, किर्या उरते ही पफ गोरी 
ख मेँ स्प कर चूसते--उसे साय नदी । जयप्ठक गोखी तम दहो जाय, 
दूसरी गोरी फिर जुट मे रस टे । पथ्यापथ्य का ध्यान रसे} अपण्य 
काभ रोमा 1 परीश्धिन दे । ॥ 
कास मर्दन वटी । 
सफेद पपरा कत्था ४ तोके, सेटपडी > तोल, शुद्ध कपू 
१ चोद ओर छोटी ऽरायखी के वीज्ञ साधे तोटे-श्न सय को मरग- 
अग पौस-छान टो । 
रेड पाय वरू की छाङ टाकर कुन्वट खो । फिरर उने एक कोरी 
हद में रप कर, उपर से जाई सेर पानौ डाल दो ओर चरे पर 
ए 


७२ चिकित्साचन्ध्रोदय ! 


चदा कर मन्छीभ्मन्दरौ आग से पकामो, जय चौवादर्‌ पानी ग्ट जाय, 
उतार कग्छानणो। अय दस काह मं उपर का पिसा-छना मसाला 
परिदा दौ भौर फिर याग पर पकामो ओर चलाते रदो, जयं मसाला 
गोदी वनाने खायकं गाढा हो जाय, उतार छो । शफे याद चने-समान 
गोलियां वना कर, छाया में, चखा छो । अगर मसाला दाथ के चिपक 
ने खगे, तो थोदी स्मौ सेखसडी पीस कर पास स्य छो ! म्स को 
सखखडी फे, पर्थन की तरद्‌, छगा खगा कर गोली उना खो । 

इन गोदो को सु मे रण कर चूम् से खव त्द्‌ की र्यसी 
आराम दहो जतीदै। २४ घन्टेवाद ही छाती पर जमा भा कफ 
निकने कगता है । २३ गोली मुँहमे स्प करसो जानेस रातको 
साली तकलीफ नहीं देती ! २७ धन्टे मे, दर ठिन, २० गोटी तक चूली 
जा सकी दैः 1 नयी पासी पर तोये गोली रामबाण है, पर पुरानी मे 
भी कम राभ नदी दिसातीं। हम इनको २५ साले माजमा रै है । श्न 
सेश्चुहके छे मोर घावभी आराम हो जाते रै । छोटे वच्चे,जो 
गोटी चूसना न जानते हो, उन कै सुह मे गोरी पीस कर जीभ पर 
खण देनी चाहिये । पमेक्षित र 1 


लवंगादि गुटिका, 

खग» तोर, -पली मर्यं १ तोर, वदेडे का छलमा १ तोल ओर 
सफेद्‌ पदस्या कत्था ३ तोखे- इन सव को पीस छान करस्यलखो। 
फिर ऊपर छिसी “कासमर्दृन वटी” की तरह, बनू की छाट का 
काद्धा यना-छान कर, उस में ऊपर कौ पिसी छनी ठव मिला कर, 
मन्दाचनि नरे पका कर,मटरूसमान गोचा चनाकर छया मेँ सुख ठो। 
यही (लृचगादिं गुटिका” है ! 

इन गोदियो ऊ सुद मे रव कर चूसते रहने से- पाचों तर्द कौ 
पासी पासम दी जाती है ! २।३ घन्टरे वाद्‌ ही छाभ नजर माने र्गता 


>~ 1 
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है मौरण्ध धन्यो तो साला फायदा दीने खगत! दाह दिनि 
जोर्की नयौ साली मरम दो जाती) पुरानीर्ाली में मीये 
यकसीर का कोम कर्ती रै, पर कु ठेर लगती है ! पसंक्षित ह । 


कराससंहार वरी । 
काछीमिर्च, भुना खुटागा, काकडासिगी, ग, भुनी फिटकरी, 
भार्गी, रड का छिलका, छोरी पीपर भौर छाहौरी नमक--इन सथ 
को घरायरर वरायर ण एक तोके ठेकर पीस छान छो गौर किर ष्रन 
सव फै वज्ञन फै वसय नी सोढे पिसी खनी "सौर इस मेँ मिखा दौो। 
सच मसाले को परख मे डाल फर, ऊपर से “नीत का रस्त" दैढे कर 
सूय परल कयो । जग ममा गोरी यनाने लायक दो जाय, जगी 
यैर फै समान गोलियां उना कर, दाया मे, सुपा खो 1 
दून गोदियो के दिन में 3८ जार मानि ओररातको न्क यादवो 
गोरी खाकर सो जाने सेस तग्टकःी पासी जद्दी ही आसम दीं 
जाती है । यद युसस्या हमारे णक वैर मित्र ते जपना आजमूदा वनाथा 
है! वे ष्ख की भूरि भूरि प्रणा कर्ते है, सी से हमने चवा टै ओर 
मद्ूमभीरीकदौ होना, पर हम खुद परीक्षा नही कर सफे। 
पारग जरर वना कर दैप, उन्दँ निस न होना पडेगा । 


“ कासहर घटी | 
कालोभि्च, छोरी पोपर, कर्ज के वीजो की गिरी, कटाई के चीज, 
भुना खदागाः ओर सेद्‌ कत्था एक एक तोर टेकर पीस छान लो । 
फिर स मेँ "शुद्ध अफीम" ऊ मारे भी भिकादो "गैर खस मे डाल 
कर “आद्रस क रस › कै साथ ३ घ्रन्टे तक धोरो मौर य्ती स्तरीर्‌ की 
गोलियां वना कर, छाया मे, खसा छो । 


ध चिकिर्लानचन्छोव्य ! 


~~~ ---------~ -~-----~ -- ध 


दन गोचियो से यों तौ समी तरह की खसियां मे फायदा हीते 
देखा है, पर वृदो कौ मोर नज या ज्ञुकाम की सासी मे विरोष 
उपकार ह्यते देखा है । निस रोगी को श्वास ओर लांसीसे शेन 
मिख्तः हो, उसे ये अवश्य दी जानी चारि 1 

एक एक गोटी सवेरे-णाम खानी चाहिये ! अगर रात को भौद्‌ न 
भाती दो, तो णक गोदी सुह मे सख कर रस चलते हुए सो जाना 
चाहिए । परैक्षित है 


हरीतक्यादि वरी । 


इर्ड का छिखका, करजे फे चीजों की मींगी, ककडालिगी, 
काठीमिर्चं ओर चटी हई सुलदयी-दन्दे एक एक तोके ठेकर पील 
छान को 1 फिर खर में डाल, पानी फे साथ घोट कर, चने-्मान 
गोलियां वना रो 1 इन गोखियों मे से एक एक गोटी सुह मे रख कर 
चूसने से निश्चय दी शलो मेँ लाम होता दै । परीक्षित है । 

अर्कादि चटी | 

आक की सु वन्द्‌ कलियां ₹ तोके, सफेद वपसि कटथा १ तोके 
ओर काकीमियै १ तोले-इन सध को सर मे घोट क्र, आधी-माधो |, 
स्ती का गोलियां वनाखो गौरछाया मेंडलाखो! ये गोलि्माभी 


सच त्को र्लाक्ली आराम कसे में रामवाण है! सथेरे-शाम एक- 
पक्त गोरी खानी चादियै । परीक्ित ई! 


व्योषान्तिका वटी । 


तालीसपन, चीते कौ जड की छार, न्य, सो, भम्लवेत, काली 
परिख ओर छोटी पीपर, यै सव य्क-एक तले, दालचीनो, छोरी 
शखाययी सौर तेजपात चार-चार मायो छेकर महीन पीस-छान सन । 


सांसी की सामान्य निरिन्सा ४५ 


= ~ ~~ 


कफिरष्न चूण रो साफ गुड मं परिखा कर जगी मेर-समान गोरियां 
चनालो। 
दन गोलियों फे, यलाचल थद्सार, खाने सत पाम, ग्यास, भसय, 
पीनस, हदरीध, वाणी-रेध, ग्रहणी भौर वयासीर रोग नाश होते है 
यहं योग “चदकत्त" का रै । मने कभी पसक्ना नदी की, पर ऽन्तम 
होने मे सन्देद नरी । 
पथ्यादि बटी । 
हर्ड, सोढ, नागरमोश्रा' भीर गुड--इन को वराय वरायर छेक 
गोलियां वनाखो। वे गोयं हर तरह री संसत मे स्फीदहै। 
ध्न फे भी संह में रसने से साली शान्न होती है । चन्दने कहा टै -- 
प्रयाशुणटीधनयुर्गटिसा धाग्येन्सुवि । 
सर्वे शासकसिषु कपल था पिभीतिकरम्‌ ॥ 
सय तरद्‌ ॐ श्वास मीर वासी मे ऊपर की गोदी या खाछी वरैडे 
काचिटा सु मे रखने से राभ टोताहै। 
चरिफलादि वटी । 
हरड, वहेडा, मामङा, सोर, देवदार, छोटी पीपर, शोधा हुभा 
मीडा तकिया चि, छोटी दर्ड, काठीमिच मौर शोधे हण काके धतृरेफे 
वीज एन सव को धका एक तोटे ठेकर पीस छान ख । फिर खर्छ 
म डा कर, ऊपर से (भागरे का रस" देदै कर धोशो ओर सती र्ती 
भर क गोखि्या बना लो । हन गोखियो से ण्यास शीर जंसी नाश 
होते ह! सवेरे शाम एक एक गोी खानी चाहिये । 
चणकादि वटी । 
भुमे चिरे चने १ तोठे, सफेद सन्नी २ तोके ओर काली मिचं 
१ तोे- न की पीख-छान कर खरल मे डाछो भीर उपरसे 


॥ 4 


1 


टै चितित्साच््दय 1 


अदर चा रसं ददै कर घोट ओर चते समान गों वना कर छाया 
मे खंखा छो । इन मोखियों मेँ से एक-एक गोली सवेरे णाम खानि*ते 
सव तरह की ससी नाण सो जात्तीहै। 


हरिद्रादि ब । 


हद्दी १ तोके ओर सफेट सञ्जी ३ माे,--इन योनो को महीन पीस 
छान कर, पानी कै साथ घोटो ओर छोटे वेर-समान गोलियां वना कर 
सुखा लो! इन गोखियो के सवेरे-शाम सह॒ ख कर चूसने से सव 
तग्ह की खाँसी आराम दो जाती है 
मधुयष्ट्ूयादि टी । ~ 
किणो हई सुकेठी, कतीरा, सम्मग अरवी, निशास्ता मौर मिधी ~ 
समान समान ठेकर, कृट-पीम-छान छो ! फिर पानी कै साथ सस्ट 
कर, चने समान गोली घना कर भख म स्लो। इन गोलियों फे चूसने 
से तर ओर युष्क --खग्वी ओर गीटी, दोनो तस्ट्‌ की र्खासिपि आराम 
हो जाती दै 
क ८१३ ५ 
करस्थे की गोलियों | 
सफेद पपरिया कन्था महीन पीस-छान कर खग्छ मे डालो भीर 
उगप्रर से “अड से के पत्तो का स्वस्स › ददे कर घोयो । जव धुर जर 
मरर-समान गोटिर्या वनाकर, छायाम, खुला ले द्नमेंसेष्ठकया 
वो गोरी दिने २।६ वार खानेसे स्व तरी पासी नाशो 
जाती ईै। 
नोर--गमगग द्मे कर पतेन म्लै, तो अदरमके स्वस्य भौ गली ब्रन 
सफ्तद्ा। 
टकाटि चरी । 


भुना हा खुह्ापा ? तोे, च्या खुहागा ? लोर भौर कालमयं 


ससी फी सामान्य चिकित्सा । ४ 


२ तोरे-दन तीनों को महीन पीम-छान कर, खस्ठमे डाटौ भर 
उप्र से “धीम्वार का प्ल ईडे कर चोटो मौर स्ती-स्ती मर फी 
गोदा चना कर, छाया मे सुखा छो | ्नमे से णक एकः गोदी, प्रित 
मे तीन वार, चार चार घन्रे पर, खाने से सव तप्द की संस भारा 
हे जाती दैः। कई वार आजमाद्श की हे | परीक्षित है । 

नोट -ये गालिरयो वालको कौ क्फन समी फ सूम चमत्कार दिपाती है। 


एके यादो रती सुना इमा युटागा, चेग्ला पानम र्पक्र, दिन म २13 वार साने 
पस्नतरहक्ी सोमी मरामहे जाती | कड गाग एना हे । 


गृद्च्याटि वटी । 


गिखोय का सत्त ६ मारे, निर्दर ताम्दा भस्म ६ मन्ति भौर परे 
का गूदा ६ माके--इन को पौल छान कर, सरल मे र्पो ओर परस 
भ्रु से फ पत्तों का खरस" देदे कर > घन्डे तक धटो 1 शट जाने पर 
दो-दो सप्ती की गोलियां चना कर, छाया मे, सुखा छो 1 इन गोलियों कै 
सवैर शाम खाने से खामी चटी जाती हे । 


कासहर मोदक । 


, पौपर, स्ये, काोमि्चं नीरः गड इनको वरापर वयादर 
केकर, पीस-छान छो जीर शृड मे मिकछाकर ई ॐ मादो के मोदक वना 
खो. इनके सरे शाप सनि खे समतौ नाग दोर अग्नि तेज दतो 
है.। "परीक्षित रै । 

कासान्तक गुटिका । 
कायफछ, पिखवन, भार गी, साग्रमोथा, धनिया, च, हण्ड, सट, 
पित्तपापडा, काकडासिगी ओर दैयदारू--हनको सीन तीन माश 


लेकर, अधकच्छय कर खो भौर याध सेर पानी फे साय काद्य यनां 
खो | जग चरौयाई पानी रदै, शमी काट में पिननी दई काटी मिर्च १ 


४८ चिकित्वाचन्द्रोदय 1 


तोके, छोरी पोपर १ तोे, जवाखार ६ मास्ते भौर अनार के छिलके २ 
तोले, एन सव का पिस छना चूणे मिरा दो ओर आट तोके गड भी 
भिलाढो] जव पेकते पकते गोली वनने योभ्य गादा ले जाय, आग 
सै उतार कर, चार चार माले की गोदिर्या वनाखे ! इन गोखियों फे 
सुख में सख कर चूसते रहने से सव तग्ह की सांसी निश्चयी माराम 
हो जाती दै । परीक्षित दै) 


नोट--जव काटा चौथाई रट जाय, मलकः छान लेना, फिर उसर्म पिरी हुई 
कालीमिर्चादि मिला कर श्राग पर पकाना, जन गादा टो जाय, याग से उतारकर 
गोली यनाना । 


कणारि गुरी । 
छोरी पीपर, कचूर, पोटकरभूठ, टर्ड, सो ओर नागर मोया-- 
इनको एक एक तोके टकर, महीन पीसनछान लो । किरनरूण से 
दना साफ गुड छेक, उसमे चूण को मिलाकर, गोलियां वना छो । इन 
गोलियों से भयानक श्वास ओर खासी आराम हयो जाते है! एक 
पक गोरी सुल मेँ स्ख कर चूते रहना चाहिये । परीक्षित है । 


गी वटी । 


काकडासिमी को महीन पोर कर, पानी फे साथ गवर करो 
अ्ओौर सुत्ती-स्ती भर की गोरियां चना ले । इनमें से एक-एक गोरी, 
सीन-तीन घने पर, मुख मे रख कर न्ूखने से सव तस्ट की ससि 
आसम हो जाती है 1 


श्रमृतादि वटी । 


तिय, कौडी की मस्म ओर काली सिर्च॑,--दनको करम से 
> माके,» मातो ओर ६ माश येकर पीसद्ान छो। फिर जठरं के 


ससी की सामान्य चिकित्सा । टः 


रसे साथ खरल करफे, मि्व-सनमान गोलो चना लो ओर छथ 
सुपा छो । 

सवेरे शाम एक एक गोदी साने से वायु, कफ, अफारा ओर सपि 
गेग नाशं दो जति है। परीक्षित है, 


कासान्तक वरी | 


निर्त्थ वगभस्म २ तोके, छोटी पीपर २ तीरे, हर्ड का छिलका 
३ तो, यहेडे का छिखका ७ तोर, रसे की पत्ती ५ तोर भौर भार्गी 
६ तोटे--इन सय को अलग अलग पीस-कृश कर छान छो । 

फिर श्न द्वाभो को खरक मँ डा कर चन्रूल के काटे ॐ साथ 
१५ धन्टे तक घोटी | दूसरे दिनि, फिर वतू का काद्धा बनाकर, 
उक्ती फे साथ घोट । तीसरे दिन, काष्ठे के साथ घुरी ह दवा को 
शदद्‌ डाल-डाट कर १२ घन्टे तक धोटो । चौथे दिन, शदद्‌ डार डाल 
कर फिर १२ धन्टे तक घोटी । जव म॑साछा गाढा हो जाय, जगी वैर 
कै समान गोलियां वना कर सुला छो । श्वास भीर खांसली नाश करने 
मँ यह ्ुलखा रामबाण है । 

सवेरे शाम एकः एक गोरी सने से श्वास, वासति भर क्षय रोग 
निश्चय द्ये नाश दहो जतिदहै। परीक्षित टै 

नोर--गाडा बद्रल कौ छद का बनाना चाहिव्ै। पा्भर घले षि 
पानां उल क्र काष्टाः चनाभ्रा, सय टपाव पानी रट जाय, मलक्र धानलो। इमी 
तष्ट दूर दिनिकौ धट का फिर ताजाक्ालावनानलो। 


श्रकरकरादि चटी 


अशस्कय ? तोला, ्टजीय ६ तोरा, हीग १ तोखा, छोटी पीपर १ 
तोका, चनेकी भुनी दाख ? तोला, अफीम £ माने मोर खौय ६ मा-- 
धन सखयको जरा कूटकः, मदगे दूधमें २ धन्टे तक भिमो रपर । 
सेः याद सेटुखके डण्डेका सूदा निकाखकग, उमम मदस्य दरधरमे 


ब 


५० चिकित्यण्चन्द्रोदय । 





---------------~ ---- ~~~ 


भीगी हुई द्चाको भस्कर, उसे वन्द्‌ कर दो भौर उसपर मिदर का 
गाढा-गाढा रेप करके खुपादो। फिर सात सेर जगरी कण्डोकौ 
आमे उख दवा भरे उण्डेको स्ख कर पूक दो, पर ध्यान रखो कि द्वा 
जखन न पाये । आग शौतङ देने पर, उण्डे मसे द्वाको निकार 
करः खरल करो मौर चने-समान गोखिया चना खो । 


); 


इन गोलियोफे स्ेरेशाम खानेसे नज भौर कामक रपत 
तथा दमा निण्चयही आराम दो जाता है] हम इतनादी भाजमा सके 
1 पर कते है, किं इनसे सव तरहका दमा ओर खासी आराम 
हो जाते है। पाठक ओर तरदकी ्पासियेनिं शद आजमा दें । 
नजलेकी सी पर तो इन्दं वेखरके दे । परीक्चित दै । 


नीट--्रफीमफो शुद्धकर लेना या अद्रसके रसर्म धोट लेना। लय्जीरेका 
दूसरा नाम श्रपामार्म या श्रपाग प्रथवा चिरचिरा हे । 


रसराज वटी । 


शोधा हुमा पाया ६ माशे, शोधी हई गधक ६ मो, शोधा हमा 
मैनखिल ६ माक्ते, काटीमिचं ६ माक्ते ओर छोरी पीपर ६ मारो-द्रन 
को तैयार कसे । 

पदे पारे ओर गधक को २२ घन्टे तक धोयो। इसके वाद 
मैनसिख निखा कर २ घन्टे तक धोरो] अन्ते, मिर्च ओर पौयर 
मिखाकर २ घन्टे तक धोटो। इस फे वाद्‌ पानोंकारखदेदे कर 
६ धन्टे तक घोटो । जव मसाला गोदी वनाने खायक हो जाय, मरय 
समान गोी वनां कर खुला रो । सवेरे-ाएम शक एकः गोलो पने 
खे सव तरद कै श्वाख ओर वासी आराम द्यो जाते ई । 

<. कासगजकेसरी वटी । - 


सेंड के पत्ते माग पर तपा तपा कर पीसो भौर एक पाव रस 
निचोड खो 1 फिर मदार ॐ पत्ते माग पर तपा तपा कर पीतो भौर 


स्वासी री सामान्य चिदित्सा । १ 


कपडे में निचोड करः एक पाव रस निकाट छो | 

किर कारे धतूरे ॐ पत्तो को पीस कर, कपदे मे निखोड कर प्क 
पाव रस निकार छो 
^“. कतिर डेड पाच मड फे पत्तो को एक सेर गाय कै दूध मेँ डालकर 
पकाभो, जव पाच भर रस रह जाय उतार कर छान खो | 

दोषं मे, ऊपर ॐ चाये स्सों को मिलाकर, हांडी भे, आग षर 
पकाभो, जव पकते पकते गाढा दो जाय, उस मेँ पोपर, लग, मुना 

हागा, छोरी द्रखायची फे योज, शुद्धं अफ्तोम ओर सोद पक एक 

तोल पीस-डान कर मिला दौ भौर उतार कर खरल मेँ छ देर धोरो 
ओर चने समान गोलियरं धना खो । 

हन गोलियों नँ से एक पक गोलो सवर शाम साने से सोकल 
वली ओर मा श्वास आराम हो जाते है । मच्छा चुल है । 


शिशार च्रभक । 


अध्रक भसम निश्वद्ध १६ मासे, चन्द्रोदय, शुद्ध गधक, सार शिय 
रफ, शुद्ध कपुर, खल, पालछट, मग, तज्ञ, नागकेशर, तारी पतन, 
जावि्नो, गजपोपर, तेजगछ भौर धाय कै टूल, एक पक मादो, छोटी 
इलायची ३ माके, जायफन 3 मासे, सोठ, कालोमिच, पीपर, हरड के 
छि, वहे फे चिरे ओौर आमो के छिलके चार चार मारो-- 
सच को पीस कर,  घन्टे तक, पानो के साथ खस्ल मेँ परल करो 
भीर चने समान गोलियां चनाखो। यह यूनानी देगा रिगार 
अभ्रक है| 

सेयन विधि 1 लासो भे पकः एक मोटी सवेरे शाम खाल 1 भगर 
ताकत खानी ट, तो मोटी खाकर दुध्र पौमो। अगर जीण ज्यर्‌ हो, 
तो मौरी फो पस कर शहद या शर्त अनार मे भामो । अगर पेशाव 











ण्‌ चिकिटसाचन््ोदय 1 


वहुत अति द, तो एक गोटी फाच्सै की छार के छुभाव में मिध्री 
मिलाकर उस के साथ सामो 

नोट--दो स्पये भर फलते की छल रातफो आध पाव पानी मे मिगोदो । पवग 
मल छन कर तुग्राय निकाल लो श्रौर तेल्ते-भर म्िधी मिला दो ! 

शगमने । 

अध्रक भस्म निश्चन्द्र ८ तोल, शुद्ध कपूर, जावि, सुगन्धमाखाः 
गजपीपर, तेजपात, लोग, जटामासी, ताङीखपत्र, दारचीनी, नाग 
केशर, कृट भौर धाय के एूठ तीन-तीन मारे, इड, वदेडा, आमल 
ओर चिक्टा डेढ-डेढ माले, जायफछ, इटायची, ओर शुद्ध गधक 
छैक मादो तथा शुद्ध पारा ३ माके छो । 

पटे पारे ओर गधक को चौवीस घण्टे नक खर करो । जय 
उसमे चमक म रहे, उमे अधक भस्म भीर कपूर मिखा कर घोरो । 
फिर सारी पिसी छनी दवाय भी उसी खरक में डाकदो भर पानी दै 
दैकर घटो । जव सारा मलाला घुट जाय, भीगे चने-समान गोकियां 
चनालो। 

इस दवा से पासी भादि नाश होकर बल-वीयं वदता है अर्य 
पान--अद्रख का रख अर पान का रस 1 द्वा खाकर थोडा सा जट 
पीना चाहिये । मान्रा--क से चार गोरी तक । एक यादो गोटी 
खाकर, ऊपर से अद्रव ओर पान का मिला दभा एक या दो तोले 
र पीना चादिये। रस फे वाद्‌ पानी पीना चाहिये । कफ प्रकृति 
या सरै मिज्ञाज चारे की पुरानी खाँसी, श्वास चोर पेट के रोग मे ईस 
खे निश्चय दी छाथ होता है । हमने सर्द मिजाज यारों की पुरानी 
वासी स द्वा से अनेक वार आराम की है1 ति 

शरत में इसकी डी छम्बी चौडी तारीफ लिखी है, पर उतना 
हम माजमा नहीं सके । शायद तारीफ सच्ची ही ष्टो, पर दम विना 
आजमाधे कैसे कह लकते हैः £ छिखा ईै,-- इन गोखि्यो से आमाशय 


पासी फी सामान्य चिकिन्सा। ४ 


से पैदा हषः सभी सेग एव वात, वित्त ओर कफे समो सोग्र आराम रोते 
रा ये वल वीरय मौर पुख्धा्थं वाती तया चूट्रे छो जवान वनानी 
भीर समी योगो मेदी जासकतीदहे। इन परगायषाधी, दुष 
शौर मास स्म-- ये पथ्य हू } इनके सिया, जौरमी अनेक पदार्थं अपनी 
श्रुति कफे अनुसार, रूपवती नाग्थिो फे हाथो से वनवा कर, लाये जा 
सकते हई । श्न गोि्यो फे खनि वाटा सौ चखियो से सभोग करे भौ 
सन्तुष्ट नहीं हले सकता | शन्ते सेवन करने वादा अगर कुछ शिन 
फे ल्पिसाग सन्नीओौर खटाई छोड दे तो भच्डा । अपनी प्रति कै 
अबुसार पथ्य पदार्थं खाने वादा, इन गोदियो ऊँ सेवन से, दीर्घायु ओग 
कामदेव फे समान रूपयान हो सकता दै ओर उसके वाङ कभी भी 
सफेद न होगे । 

हम पाठकों फो सलाह ठेते ई, कि ते इन गोलियों मो सर्व मिजाज 
चाद को अवश्य दे, गरम मिजाज वाटो कोन दे! अभ्रक, जहाँ तक 
हो, नार ओच की छे । अगरन म्व, तोसौ भचकीही टे । पटले 
पारे भौर गधक को ठीक २ घन्टे घोर ठे, तय भौर द्वाए मिराये । 
पाग मौर गधक भूल कर नी अशुद्ध न ठे । परीक्षित है । 


पारे की कजली । 


शोधी हई गधक १६ तोके ओर तरिकुटा एक तोले--दइन को 
मिराकर, काजल के समान महीन करखो। पठे सवा दाथ 
र्ब सफेद कपडे पर इस पिस हद ठया को एका दो मीर कपडे को 
ख्ये कर -त्तीसी वनाखो। अपरसे वत्ती पर एक उरा भी 
ख्येट दो। इ्छकै चाद उस्र त्ती को ३ धण्टे तक काले तिलं के 
वैखमे भिमो रसे ! 

शख याद्‌, जमीन में एक कय का साफ गिलास स्वस्ते | 
यत्ती कै पकः सिरे को चिमे से पकडलो भौर दूसरे सिरे को 





7. च्विक्षिर्साचन््रोदय । 


~~~ ~~ ^-^ 





द्वियासखाई से जखा खो! जल्ता हुभा सिरा गिलास प्र कर 
ढो। वत्तीके जलनैते ते रपक-खपक कर गिलास मे णिणा। 
जश्र यत्तौ जक जाय भीर नेर रपक चुके, तेल को तोखो ! जितना 
नख दो, उतना हौ या उका आधा शुद्ध पारा उस तेम मिला कर, 
णक मोती घोयने के खम्ल मँ या विायतो खरल मै घोरो। 
जच विना चमक की कजरी हो जाय, निकाल क्रर शीशी मेँ 
रपद ! कम से-कम २४७ घण्टे घुाई होनी चाहिये , क्वोकरि चमक 
र्दना अच्छा नदी । यदी "पारेकी कदी है । 
सेवन विधि- इस कजरी कै सेवन करने खे स मिजाज वाटो 

की_ पुरानी खासी अवश्य आरामष्ोजातीहै। हमनेषलसे से 
अनेक रोगी आराम क्रिये है, जिनको रास ने वस्सो से घेररला 
था, जिनकी उमू भो ४०।९५ को पार कर गई थी ओर जिन्दं शीतल 
पदार्थोफे लाने ओर शीतल स्थानो मे रदनेसे खासी रान 
करतो थी] हमारी रायमे, यह उन्दी को देनी चाहिये, जिनकी 
पासी में कफः चहूत गिरता हौ, जिन्हे गरम चीजे खनि से, छाम 
दीखता हो ओर खासी ठरतीष्टो 1 जिनकेमु्से कफ़ तो चटूत 
गिरता हदो, पर भीतर जकन मालूम होती हो, उन्द न देनी चािये । 

साराश् यद्‌, कि निन्द गर्म द्या ओर गरम पथ्य से फायद्‌ा होता 
हो, निन्द सरद स्यान ओर खदँ चोजों से हानि होती दहो, जिनकी 

उप्र ५० के करीर हो, जिनके गरेसे कफः वहत गिरता दो, 

उन्ही मो यह्‌ कजञ्जली दैनौ चादि । उनके लिए यह अग्डत है । 

दसौ मारा आधी ग्ततोसेदो स्तौ तक्र है। अनुपान शद 

है, यानी फञ्ञली को शहद में मिखा कर सवेरे- शाम चाटना 

चाहिये! इसके फ दिनि चारने से असाध्य पुरानो पासी, श्वास 

अर्‌ रल प्रति सेग आसाम दो जति रै । यह माम को नाश करके 

शरीर को रटका सस्ती रै! > 


सरली च्ल सामान्य चिरित्सा] ५५ 


शसक सेयन करने वे को नमक, खया, खाट मिर्च, साग तर 
कारी, ददी, अचार, स्त्री प्रसग ओर राह चलना वगर से चना 
चाहिये ¦ परीक्षित हे । 


कास लक्ष्मी-विलास वटी | 


निर्त्थ वगभघ्म, निश्चन्द्र ~प्रक भस्म, ताम्पा भस्म, कसी भस्म, 
शद्ध पारा, हस्ताट भस्म, शुद्ध मैनसिख ओर शुद्ध परिया इनमे से 
हरेक को एक णक तोके केकर मखा छो भीर फिर तीन दिनि तक 
मेशुसिया कै रख सीर कुल्यी फे कषे मेँ सू सरल कसे । 

द्मे वाद दल मे छोटो इ्ायची के दाने, जायफल, तेजपात, 
छग, भज्ञचायन, जीर, पिक्का, तगरपाटुका, दाखचीनी मौर नीला 
घखलेचन छै मणे पौख कर मिखा दो गौर किरः फैशुरिया का रल 
भौर कुट्यी का काढा ददै कर धटो सौर चने समान गोलियां 
यनालो। 

श्न गोलियो से रजयक्चमा, खून की वसी, भ्वसि, पीलिया, 
हरीमक, शून, ववासीर ओर प्रमेह आद्रि रोग नाश होते तथा अग्नि 
वहती र वर आतता हे। सवेरे शाम एर एक गोटी खाकर शीतर 


जट पीना चाहिये । 


श्वास कुठार रस] 
शद्ध दिक, शुद्ध गधक, भुना सुहाग, काठीमिं ओर त्रिङ्दा-- 
प्रक पक तोलठे रेकर महीन पीस छो गौर खरम डारं कर पानीके 
साथ धो ¶ धुटने पर दो दो सत्ती की गोलियां वना रो 1. 
हन गोलियों से सव तरह की खासी आर सन्निपात नाश होते 
ह] सवेशे-शाम एक पक गोरी श्वाकर, ऊपर स अद्रय का रस धक 
सोके पीना चारिए । 


५६ चिकित्साचन्द्रोदय । 


समशर्कर लोह । 


खग, जायफछ, कृट, अजवायन, भिङ्ुटा, चीते कौ जड, पपर 
मूल, यदुसे की जड की छाट, कण्टकारी, धान की खीर, काकडा 
सिगी, दाख्चीनी, तेजपात, छोटी इायची, नागकेशर, हरड, कचूर 
शीतकचीनी, ओर नागरमोधा,--इन को वरावर-वरावर एक-पक तोटे 
खेकर पीस-छान छो । फिर इस चूण मेँ लोह भस्म १ तोट, अभ्रक 
भस्म १ तोखे ओर जवाखार १ तोके पोख करमिलादो। फिर द्स 
मे, सारे चूण के चसवर, २२ तो सफेद चीनी मिखा दो ओरघीकी 
चिकनी दाडी रदो, 


इस दघा फे सेवन करने से सव तरह की खाली, रक्तपित्त, श्वास 
ओर क्षयज रणसी नाश होकर वल ओौर अध्िकी बृद्धि दोतीदै। 
मातरा चार मासे की दै। 


क 
णामा 
ब्रहत्‌ शगाराभ्‌ ॥ 
शुद्ध पाया, शुद्ध भामलासार गधक, शद्ध सुटागा, नागकेशर, 
कपूर, जायफल, रोग, तेजपात अर काञे धतृरे के रोधे हए बीज-- 
एक-एक तोते लो । 
निश्चन्द्र अत्रक भस्म १००० या १०० आच की ४ तोर, तालपेस- 
पच्च, नागरमोश्ा, कट, जदामासी, दाल्चीनी, ध्राय फे फूल, खो 
इखायचौ करे वीज, त्रिरा, चिरा सीर गजपीपर दो दो सोढे खौ । 
पके पारे सौर गचक को ० च्रन्टे तक खर कर दो । पीके श्त 
मँ रसय दवर्प पीस छान कर मिखादो यौर पीपर काकाा 
दन्द कर ६ घन्टे तक घोटो। युर जाने पर एकपक स्तीकी 
गोलियां ना खो। 
सेवन विधि-डंड मादो टास्चोनी फे चूर्णे ओर £ मादे शाद्‌ फे 


यासी फो सामान्य चिपित्स) । ५ 


माथ सवैरे-शाम एक एक गोन्टी पनि से मन्दाश्चि, भषचि, पीलिया, 
पेट फै रोग, सूजन, ज्वर, ग्रहणो, ससी, श्वास भौर यषा जि 
सेग नप्र दोफर घट वीरय सीर थत्रि फी वृद्धि रोती है। 


वसन्तराज रस | 


तरिकुद, त्रिफला, छुखकी, रड, शुद्ध धतूरे के वीजः गुजराती 
इलायची, विगयता; कपूर, समग मौर जायफर,--इन को यरावर- 
ववर, एक-एफ तोट, लेकर पीस छान लो । फिर षसं घूण 
मे १ तोने खेदामम्म ीर १ तोठे शुद्ध अषीममी मिलःदो। 
होप मे, सारे मसाठे को, १२ घन्टे तक, सर्हनने फै प्स में धोरो | 
यही "चखन्तसाज रम ' ह । दस के सेवनसे सव तसह कौ पासी, 
श्वास गौर स्वस्मंग रोग नाशा दोते रै। 


वसन्त तिलक रस । 


सोना भस्म १ तोके, अघ्रक भरम २ तोठे, खोदा भस्म ३ सोठे, 
शुद्ध पाय तोके, शुद्ध गधक तोके, वग भस्म > तोले गीर अयीध 
मोती ४ तोकेन सव को, वारट-वारद घण्टे, जड सते फे रस, गोपक 
करस ओरईृणके रम मेँ सरल करके वद्धमूथमं रप । फिर उ्तमृप को 
गज भर गदर चौडे ल्व षं मेँ रख ऊर, जगरी कण्डं कीञांग खगा 
तार > घले तक दो । इसके नाद्‌, आग ण्डी होने पर, मूय को निकाल 
खो । मूध से सस निका कर पररय रसो { किर उपर से कस्पूरी 
४ तोके भीर कपूर ४ तोके इट कर पर करो । यदी “वसन्त तिलक 
रस" है । दस की मात्रा २ सत्ती कीहै | यह श्वास मौर खाल की 
मदौपमि रै! । 

9 & 
ˆ शम्यादि चूं । 
काकडाल्िगी, स्मोट, काली मिर्च, छोटी पीपर, पोदकरम्रल, दरद 
य 


५ 


५८ चिकित्साचन्द्रीदय | 


का चक्ष, चहेडे का वक्त, वीजरोन आमद, करेरी या भट्करेया का 
पश्चाज््‌, भागी, सेधानोन, सचरनोन, विडनोन, समनदर नोन भोर 
कैचिया नोन- इन सको वरावर-चयवर छेकर, महीन पीस कर, कपदे 
मे छानलो भोर शीशीमे रल दो । 
यह चूणे हमने दी नदी, हमारे शुर जी ने भी अनेको वार आजमाया 
दै। यद एवास भौर स्वासी कौ अचूक महौपधि है । इसके सेवन 
करने से, छाती पर जमा हुमा कफ छुटकर, श्वास ओर खाली भराम 
हो जति है । इतना ही नही, स चूं से हिचकी, श्वास, उर्धण्वास 
ओर अर्चि एव मन्दा्नि भी नाश हो जाती है! वैयविनोद्‌-कर्ता ने 
इसे स्वासी सेग मेँ छिखा है, पर हमने देखा है कि यद ए्वास को भी नष 
करता है । जव मनुष्य को भीतरी नाोडियों ओर छाती पर कफ जम 
जाता है, कफः कै जम जाने से वास-नली में हवा कै भने जने कौ 
राष्‌ चन्द्‌ दो जाती है, तव मनुष्य कष्ट के साथ वारस्वार श्वास रेता 
है । णेस हाकतरमे, अगर रोगे आरभे, परस्वेद कराकर यानी पसीने 
निकाल कर, कपत पतला कर छिया जाय मौर फिर यह चूणं दिया जाय, तो 
पतला हुमा कफः दस्त की राह से निकर जायगा ओर रोगी का पीछा 
श्चास भौर ली से छुट जायगा । शरीर का पसीना निकालने से शरीर 
हटका ओर कफ पतला हो जाता हे । उख समय "द ग्यादि दण" जैसी 
चात-कफ नाशक टवा देने से कफ सहजमे निकल जाता है । त्यान 
रपो, यह चूण वात कफः नाशक है ओौर एवाख में 'वात-कफः प्रधान 
होते है, मत॒ चात-कफकी खासी ओर ए्वासमें दी द्रसका दैना 
दितकःर है! ` 
सेवन विधि-स चूर्णं की मात्रा, जवान छिए, तीन से ६ मादो 

तक है । स्वरे शाम एक-एक मारा लाकर, गरम जरु पीना चारिए 1 

फिर च्सिदते र, कि इसे वात-कफञज या कफज र्यालीर्मेदी देना 

चादि । सुपरीक्षिन दै । 





~^"~~~~~-~----~~-~ ~ ~~ - 


॥ 


सांसी फो सामान्य चिकित्सा | ५६ 





पिप्यल्यादि चृ 


पीपग, काली मिर्च ओर सूखा अनार दानः -इनको यरा र-यय 
घर रेकर पौस छान लो ! दख चूं मे जवासार भौर ुड मिलाकर 
सेवन करै से दास्ण क्षय से पैदा हई पासी, श्वास, पीनस, वमन, 
ज्वर अर मन्दाच्रि रोग नाश ष्टौ जाते! परीक्षित है) 


समशकंर चृणे । 

स्मैग १ तोर, जायफल १ तो, छोरी पीपर १ तोर, काटी मिचं 
२ तोरे ओर सों ४ तोटे,-श्न सद को पौमर छान कर तोलो। 
जितना चूण हो, उतनी ही उत्तम "मिध्ौ" पौल कर उसमे मिला 
दो ओर साफ पर्तेन मर्य दो। यदी "समशकौर चूर्णं" टै । 

यह नुसा सनक ग्रन्थो मेँ दिला है ओर आजमाने पर अच्छा 
पाया गया ई, सीसे हमने भी छिस है । इसे सेवन करने से स्मासी, 
ज्वर, अरचि, प्रमेद, गुल्म, मन्दात्नि ओर सब्रहणी रोग नाश हो जाति 
ह । छिदा -- 


मितामम वुर्णमिद प्रसद्य, रोगाननेकन्प्रयलान्निहन्ति | 
कामञ्वरारोचस्मेदगतम, ग्वामातिर्मोयप्रहीप्रदपान्‌ ॥ 


। मरिचाटि चं । 


काटी मिच ? तोर, छोटी पौपर १ तोके, अनार फे सूरे छिलके 
२ तोल जवालार ६ म्चे ओौर साफ पुना गुड ८ तोटे--श्नको 
पौस छान कर चूण वना छो । वन्द्‌ न लिता है -- 


रर्वोपर्वरसध्या ये कासा रस्म वैदनिरमुकता । 
पि शूय द्टृर्त तेपोमिदमोषध पथ्यम्‌ 11 


धल चूं से वैधं द्वारा सर्वथा असाध्य कह कर त्यागे दुष्ट अथना 
पीप चमन कने वारे, भयकर रखासोखं दुली गेगी भी आयम द्टो 


॥ 


६० चिकरित्साचन्द्रोद्य । 
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नोट--मरिचोदि वटौ भौर मरिचादि चुरण एक ही हे 1 को$ चृं से काम हेत 
है नौर फो गोलियों मे । इस योग > उत्तम होने म जरा मी शक नीं । 


तालीसादि चूणं । 


तारीस पच १ तोके, काली मिर्च २ तोर, सोढ ३ तोठे, छोर ' 
पीपर ४ तोके, तेजपात ६ मारे, छोरी इलायची ६ माश ओर सफेद्‌ 
चीनी २० तोर रेो।! परे दवाओं को कूट-पीस कर छान लो। 
किर चीनी मिलाकर एवदो 1 यही “ताीसादि चूर्ण है । 

इस चूणे के सेवन करने से सासो, श्वास भौर अटचि आदिं तेग 
नापाहो जति रै। 


नोट--्रगग यह चृ पितज सोमी मे देना शो, तो श्म पोच तोले नीलौ 
भई का वसलोचन भी मिला देना चाटिए। इते सवेरे-शाम सेवन फरना चादिए 1 


तालीसादि मोदक ) 


ऊपर कै च्ूणे की चीनी मं वपवर पानौ मिलाकर चाशनी कर 
खो! सविर उसमें द्वारम का चूण मिला कर मोदक-खड्ह वना 
रो 1 आग पर पक्ने से ड्ड्‌ चण से लके हो जाति है । नके सेवन 
कणे से वासी, वाख, अरुचि, पीलिया, ्रहणी, तिल्टी, सूजनः 
धतिखार, जी मिचराना सीर शूल भादि नाना रोग नाश होते है| 

नोट--दहारीतमे शस धूं या मोदक मेँ दालचीनी शरोर लौग भी दिपी दै। 


सितोपलादि चूर । 
मिश्री १६ तोर,» नीटी म्ह का वसलोचन ८ तोर, छोरी पीपर 
४ तीरे, छोरी दकायची फे चीज २ तोखे मौर दाठ्चीनौ १ तोरे-- 
श्न को पीस-छान कर रख खो । यदी "सितोपलादि चूण" है 1 
सेवन विधि-इसे ना-वसायरः घौ ओर शद मेँ पिला कर चाने 


यासी की सा्नान्य चिकिच्सा । ६१ 


से श्यास, सी, क्षय, दाय पैरो की जखन, मन्दश्च, जीम-नकडना, 
पस्ङीका द्द, धख्चि, जीणं ज्वर मौर ऊपर का रक्तपित्तं नाशा होकर 
शसीररक्षा रोती है! इसे पुरने बुखार नौर पासी ष्वा मै 
आनष्य अवण्य लाभ ता रै 1 परीक्षित दै । 


सितोपलादि चटनी 1 


मिश्री १६ तो, धसरूेचन ८ तोर, छोरी इटायची फे चीज ४ 
तोके, तज २ तोके भौर छोरी पीपर १ तोरे-सव को पीसशछान 
करर रो) 

सेवन विधि--दस की मा १ से २माल्ेतर है। यह “दद या 
"रवै घनार" तँ मिला कर खानेसे बुगनार मौर खवुष्की को नाश करता, 
तगवदं छाता ओर भूक बदाता हे । अगर ताकत व्दानी हो, ती पूगे 
की श्वास अर भरोध मोती, युखाय जल मै घोटकर, इसमे मिठा दो 
ऊरः शेष मेँ कुक चांदी कै वर्कं भी मिला दो । पीञ़ शत या श्त 
शनारमे मिटा कर चारो । दस तरद चारन से सकती भौर क्षय रोग 
भी नाश गे तथा वर्‌ वदेगा । यह चरनी ऊपर वाख “सितोपलारि 
चूण ' से ौतख ६ । 

जातीफलाटि चरणं । 

जायफल, सींग, छोरी दकायची कै वीज, तेजपात, दाखचीनी, 
नागकेशर, शुद्ध कपूर, सफेद चन्दन का बुरादा, कारे तिर नीली 
भर्गा का वसोचन, तगर, सये मामले, वाखीखपच्र, छोटी पीपर, 
यरेडे कर (छिलका, काला उण, चते च्म छल, स्रोट, वपययिडग शौर 

कालीमिर्--इन सव को उरायर-चरावर रेक, कृट पीस कर, कपटे मे 
छान छो } फिर इख चूण को तोखो । यह चूण जितना हो, उतनी ही 
सूच घुरी हुई (राग दस में पीस छान कर मिला दो { इस के वाद्‌ 
इसे फिर तोखो मौर सारे चूर्णके वरायर उत्तम धमिध्री" पीस छान कर 


६२ चिकित्साचन्द्रोद्य । 


परिखा दो मौर किसी साफ वर्तन मँ सुख वन्द्‌ करके स्ख दो। यही 
“जातीफलादि चूर्ण" दै ! शास्त्र मे लिखा दै -- 
कर्थम तत॒ सादेनमधुमो्टाविन सुधी । 
चस्य प्रभावात्‌ ग्रहणी काम ग्वामारुचिक्षया | 
वात. प्मप्रतिश्याया प्रशमयान्तिवेगत ॥ 
इस मे से १ कपं चूर्णं शद मे मिला कर खाने से श्रदणी, खासी, 
श्वास, अरुचि, क्षय--कफश्चई, वात कफ की वृद्धि मर जकाम ये 
सेग नाश होते है 1 
यद्यपि इस से प्रहणी भर भवास-खांसी आदि का आराम होना 
सिला दै, पर सब्रहणी रोग परः यद चूणै प्रधान है, इसी से हमने 
“चिकित्साचन्द्रोदय तीसरे भाग मे, सग्रहणी सेग नाशार्थं, इसे टिषा 
है । पर दमने अनेक वार देखा है, रि इसके सेवन से ण्वास ओर पाली 
भी निश्चय ही नाश हो जति है ओर रोगी की रात चैन से करती दै । 
इसो से हमने दरसे यद्य फिर छिपा है । 
शास्त मे दसं की मात्रा एक कर्प कोलिखीदहै। कोई कर्ष को१ 
तोके कै ववर ओर कोई ९६ मादे का समस्ते । अगर को 
अनजान वैय, केवल शास्र पर भरोसा करके, भाग न खाने वाके 
कमजोर रोमी को ९ कषे चूण देदे, तो रभे यजाय हानि ही होगी । 
इसलिये काम विचार कर करना चाहिये । शस्निमे जो मात्रा खिली 
है, वद्‌ गङ्त नदी , पर आजकल गटत है, क्योंकि अय पदक जसे 
चखान मादमी नर्द दते । जो रोग प्रचीन अन्धो कै जुस से 
दखाज करते द, उन्दं सावधान रोना जरूरी है ! इसी से अयुभवी वैय 
यच्छा मानागयार। 
सबन विधि--चियों सीर कमजोर रोगियों को १ सेरेमादयो तक 
चीमात्राठीकदोगी। परर्हा,जो मांग साने के अम्यासी है, उन्हँ 
चार छै माते भी दे सकन ह । श्सकी ष्क मानना को “दद” मेँ मिला 
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५. 3 


कर चाट जना चाहिये 1 कौ-कोईश्से “रयेत गुख्यनफशाग्या “शर्य॑त 
उन्नाच” फै साथ भौ चते है । यह यात सेगी फे मिजाज भौर वैर 
फी समभा पर युनदसिर दै 1 शस वूं को शाम ॐ वक्त चाश्ना ओर 
उपर से निवपया दृ पीना अच्छा दै । 


नौट--त्राजकल, धातु पर गरमी पहु चने वगे॒ कारणों षे, लोगो को काम 
वना रहना है | ज्ञकाम या नलति सौमीभौरच्तयदो जातेरे। कतय होने प, 
वहुधा, क्फ के साय पन भी माता । इ्नद्शामे हमस्वेर ्ी१ यादामगे 
“लयगादि व्रण शहद या पर्वत बनफशा म चटाफर, ऊपर ते मप्र म्ला गायका 
दध प्राप प्राव पिलातं ष्ट ग्रौरशामको “जात्ीफलादि चूर्ण” (टत या “भर्गन 
वनफशा"” मे चाक्र मिप्री मिला य॒नयुना शरध पिलातं है | भरगर रोगी कौ प्रासाना 
साफ नही हेता र क्म सूल भो आता दीपना, तो व्निरात मे तीत वार ६ 
मि तै २ तोते तक "््र्तारि्” भी कटाते दे। यतमा रौर क्षयज सभीकी 
यह पिद्र गोगप्रलुमृत यिचि षै। ल्रगादि वर्णं रोर द्रालारिट वेनि की परिधि 
“विक्भि-सा चन्द्रोदय” पो््ये भाग के पृष्ठ ६०६--६११ मे लिखी ६। 


अण्वगन्धादि क्वाथ । 


| 

असतगन्ध, गिलो, शतावर, द्म्रल, षिरेटी, अद.मा, पदक 
म्र अौरः अतीस,-- श्न आड ववां को चार चारं या पाचर्पाचि 
माक्े-- बरावर चरावर--ठेकर, कदे की विधि से, सादा चना 
खो शस काठ फे सपरेरे शाम पोतै से क्षय रोगओौर पाति न्ह 
ञाते है । परौक्षित दै । 

नोट--गिलोय, ग्रद्मा, सगन्ध शग शनाधर मादि सदैव गीने लेने चाहिये, पर 
फे नटी । कोडे कौ द्वाए इल मिला क्म दी चार तोन ततर न सर्त ह! जननी 
द्वा हो, उप दे सोद यने पानौमे, मिद कीर्देडिीर्मे, काडा पकाना चादयः 
टय माय पानी रटने पर, उनार कर मल छान नेना व्योः निकाया निषाया पीना 
चाद्ये । ददी चर ठकना न ग्ना चाटिये । दिरोप जानने क विण "चिकिन्सा 
्वनद्रोदय वूरोर भाग, क पर १७९, १३२-१३१६ मोर १३१-१३ देसि । 


>> + 
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वासकाटि क्वाथ | 
अदृखा, सोट, नागरमोथा, भारगौ, चिरायता ओर नीम ' 
छार--इनको वरावर-बयवर चार-चार मादो टकर कारा वना : 
सौर शीतल होने पर “शद्द भिकाकर पी छो । इस काष्टे से श्वा 
ओर ससतो निश्चय ही जराम दो जाते ह । 


वृहती क्वाथ । 


दो तोले कटैरी का पञ्चाङ्ग या जड छेक, ३२ तोके पानी - 
काट! वनाओो, जव आघ्वां भाग या चार तोके पानी रह जाय, उत। 
कर मल-छान खो ओर २ मान्ते "पीपस्का चूर्ण मिलाकर पी छो 1 ६ 
काटे से अनेक वार ७ द्विन मे ही दारण यासी भराम होति दसो है 
परीक्षित है 1 , 
कंटकार्यावल्लेह । 

कटेरी या भटकटैया का पच्चाद्ध ४०० तोल लेकर, १०२४ तोः 
पानी में डा कर, मन्दास्नि से पका । जव चौयाई पानी रह जाय 
उत्तार कर छान खो 1 यह काटा तैयार हुमा | 


गिलोय ४ तोर, चज्य चार तो, चीते कौ छाल £ तोर, नागर 
मोवा ¢ तोके, काकडासिगी ७ तोट, सोढ ७ तो, पीपर ४ तोठे 
कारो मिचे छ तटे, धमासा ४ तेरे, भारंगी £ तोके, रास्ना ४ तोटे 
ओर कचूर £ तोटे, इन १२ चौजों को अरग अलग पौस-छान कर, 
चार चारः तोले चू तैयार कर छो ओर फिर एकमे मिङा दो) 
नीटी म्भ का वसलोचन < तोटे ओौर छोटी पीपर १६ तोटे-- 
कोभी पीस करर्पखे। , 


[ष 


वरन 61" ३६९ वत्तीस तो भौर ग्राहध्‌ 
^^ मी५,, 1 ¢ 

‰ 
¢ 


1 


द खाँसी को सामान्य चिकित्सा । ६५ 


‡ अप उस पके ए के को श्रिसौ कलार वर्तन भं भर कर 
, पपर चद्रामो भौर मन्दान्नि से पके दो! पकते समय इसर्भ, 
१, 7य प्रश्ति २२ दया का पिसा-छना चूर्ण, तेछ भोर घी भी टाटः 
५.-“ भौर चखाति रदो 1 जय अवेद फे सा गाढा होमे पर भवै, 
नीये उतार खे! जय शौतल टो जाय, उसमे शद, यसखोचन अर 

पीपर मा दो । धस, यरी “करकार्यापलेद" है । 
इख अवलेट ॐ चिन से श्वास भर ससी निस्संन्देह आराम 

हो जातेदे। 
^ वास्तावलेहं । 


दो सेर गड. से की छार नीर १६ सेर पानी को एक कलार 
यवन में चाकर काढा नाभो |` जयं चौथा पानी रह जाय, उतार 
फर छान लो 1 

फिर शस काटे मे एक सेर ध्वूरा' ओर पाव भर श्वी" डर कर 
पकाओ । जव गाढा होने पर भावे, उसमे छोरी पीपरो का पाव भर 
"चूण" मिलाकर नीये उतार खो । जग शीतल हो जाय, उसमे एकः 
सेर “शहद” भी मिखा दो । यदी ^वासम्वलेह” द । 

श्ल नयेद्‌ कै चरने से यकमा, यासो, श्वास, पसखी का दर्द, 


=, 


ठेदेध का शु, उर सौर रकपित्त ये आराम होति है) पसंक्षित ₹। 


पिप्पली घृत । 
पदे छठी पीपर ९ पाय लेकर महीन पो छो । फिर उस चूं 
को बकरी दृध के साथ कतिर पर पीस रो । यदी “कटक है । 
अय गायका थौ मढाई सेर, वकस का दध्र दस सेर ओर ऊपर 
की पीपसो कौ दगदो-तीर्नो को, कछईूदार वतन मे, मन्वाचि सै 


धकाम । जव दूय जट कर ध्री मान रह जाय, उतारः छो फिर 
9 
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इसे छान कर अच्छे वर्तन मँ रख दो । यदी ^पिप्परी धृत" है । 

दस धीकी मात्रा तोटेत्तक है। इसके पीने से सच तर 
की नई ओर पुरानी खासी आराम होती दै । अगर रोगौ पथ्य: 
इसे पिये भर घी पच जाय, तो खासी ष्डीनरदैगी] श्रौ पीके 
पानी कमी न पीना चादिए । पयेक्षित है। 


रास्नादिक धृत । 


स्ना, पिरेखी, चिद्कटा मौर गोखरू --द्न सव को वयर 
चराचर पाच-पाच तोर केकर, पानो के साथ, सिख पर पीस कं 
दुगदी चनालो । 

फिर पक सेर घी ओर चार सेर यकरी का दूध तथा उपः 
की लुगदी को कदर वर्तन मेँ स्ख, मन्दाश्चि से पका । जव 
घी मात्र रह जाय, उतार कर छान छो । यही “सास्नादि घृत" है 

षस घी की माजा ६ मान्ते सेचार्तोरे तक है! इसे पोकः 
ऊपर से “करकारी का स्वरस", पीने से सव तरह की साँसी आयम 


हो जाती रे। 
भगु हरीतकी । 


जड, छार भोर पत्तों समेत करेरी का सर्वा ग ४०० तो भौर 
हरड १०० नग केकर, दोनों को प्क वासन में डाठकर, १०२४ 
तोखे जच्छ में पकामो 1 पक्ते-पक्ते जव चौथा काढा रह्‌ जाय, 
उतार कर महीन कपडे मे छान रो ॐीर स्डों को अख्ग रस दो । 

पिर उस काटे मे पहर कीं पकार हई १०० दग्धः शमर ०० तोषे 
शुड डारु कर मन्दानि से पकाो। जय पक कर अवरे फे 
हलमान दो जाय, उसे उतार कर शीतख कर छो । 

कि याद्‌ उस सैयार हण मवठेह मे सोट ४ सो, काटो मिर्च 





४ तोके, छोटी पीपर ६ तोके, छोरी इलायची कै वीज ७ तोके, दाल 
चीनी ४ तोल, तेजपात ° तोर, नागकेणर £ तोखे भौर शाद्द २४ 
तोके--द्नको मिखा द ! शद्‌ कै लिचा, सट, मिर्च आदि को 
पीस छान कर म्रिखाना । वस, मवं शभृगुहरीतकी" तैयार हौ 
7६ । यह अवेद चारा जाता ओर. दर्ड खाई जाती है 1 

इस अवैरेह फे चल मौर भनि भनुलार चारनेसे खासी रोग 
निश्चय ही आराम दो जाता ह! 


2 2 
खस पर गरीवी नुसखे । 
(2 1 1 


नोट नीचे फ दुभर्सो का मम्बन्ध “सामान्य चिरित्सा षेद नीं ह । यना स 
तग्द की समिय ओ माराम क्ग्ने बले चमसे ग्रलग ग्रलग लिव जते दै। ओ 
गुमणा सव तरह कौ रसौमिर्यां पर लिमा हा, उमी का सम्बन्थ “सामान्य चिकित्सा” 
ते सममन। चाहिये, सय का नटीं | यां बहुत घे उपरे साम तरद की स्यो पर 
भी लिव जति &। 

(९) क्टेयीकीजडका चूणर माते भीर छोटी पौरे का चूर्णं 
१ मासे--दोनो को ६ मादो “पाहद मे मिलाकर चाने से समस्त 
पंस नर हो जाती है । परीक्षित है। 

नोरः -क्टेरीके परल का वर्णं १ मच प्रर पौपरका वर्ण १ मोगे--श्न 
रनों फो “गहद ° मे मिलाकर चाटने पै भी खोमी ग्रागम दो जाती है । परीच्ित दै । 

(२) काकडालिगी को मदन पीसछन कूर, पानो के साध 
जगली धेर कै समान गोयं वना लो ! स्वरे शाम, एक पक गोटी 
ट मे रप कर चूमने से खय _ तरद्‌ कौ सांखी--खासकर कपः फी 


वसी आराम हो जाती है । परीप्तित है । | 
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(३) शटगमप्रं पर कपड-मिही करे सुसाछो भीर फिर उसे 
भूमख या तन्दूर मे भून छो ! भुन जाने पर, उसमें से६ मदि रख 
निकाठ छो । उस रसे २ मादो "मिश्री" मिखा कर पीठो । दत तरद 
सवेरे-शाम पीने से ४।६ दिन तें खासी जातो सटती है । 


(४) गू १ तोल टेकर पाच भर पानी मँ पकाय आर पकम 
समय उसने १ या २ मादो “खादीरी नमक" भी डाट दौ | जव तीसरा 
भाग जल रद जाय, उतार कर छान खो मौर पी जाओ । स से 8 दिन 
में छापी जाती रदत है | 


(५) गाचज्चर्वा ३ माले ६ रत्ती, सफ मदो, चिद्टी भुेडी 
१६ माके, पस का पोस्तानग १, सम्भग अस्वी २ माश, लिसौे 
नग १७, छतमी के वीज ४ मादो ओर वदे सुनके नग ११-- इन को ' 
आध सेर पानी मेँ मौटाओ, जव छर्याक या डेढ छर्ांक पानी रह्‌ जाय, 
उतार कर छान खो भीर रुपया-मर मिध" मिटा कस्पीखो। शस 
चखसे को एक दकीम साहव सुखी ओौर पित्त की खासी पर वहुत टी 
अच्छा कते है । उसका कहना है, किं करई वार यह जुसला समी तसह 
की वासियों मे अच्छ पाया गया है । 

(६ ) चछिखी सुरेठी १६ मणि, चे सुनक १६ मादो, खल-ससं कै 
डीड दानों समेत ७ नग, लिसीडे ४ माश, अल्सी £ मारी, सादा 
अजीर ३ दाने, स्मौफ की जड २ मादो भीर जूफा २ मारो--सव को 
सीन पाव जट मेँ डाल कर काढा करो । जब एक पाव पानी रह जाय, 

उस्र मे आध सेर “मिरी मिखा कर चाशनी कसे । 

फिर बादाम की गरी £ मारो, निशास्ता छ मारो, चिरगीजे की 
मीगी ४ मादे, काकडाकिंगी ८ भाद्रे, रनयेसूल--मुकठी का सत्त 
छ मासे, सम्मग भस्वी ७ मदो, छोटी पीपर २ मासे जीर सुना विना 
वीज के १९ माशे--दन सव को पीस कर उसी चाशनीमे डा दो 


सांस पर गरीगी जुस ! ६९ 


भौर उतारलो। दसकी माना मानने के करीयहै] पस फे सेवन 
करमै से पाती जाती रहती है| 


(७) गोदी का छुभाव निकाल कर, उस मँ बरावर कौ “चीनी 
मिला कर चाशनी करो । अन्त म थोडी सा "वनूढ को गोद्‌" पीस कर 
मिला दो | श्ल मे से चार--चार मारे पनि से वसी जाती रती है 

(८) गदाके मुह पर “सरसयोका तेक दिने क घार 
चुपेडना खासी नाश्च कसे के लिए वटूत षी उत्तम उपाय है, यास कर 
घातजनित सूप सकी में तो थक्सीर ही है। 

(६) डस ॐे पत्तो को केके ॐे पत्तोमि रुपेट कर, ऊपर मे कपड 
मिहोकरदो ओर भूमल मेँ पकारो! परजने परकै माशेर्म 
निचोद खो! फिरउल्ल रसमे १९ मज्ञे पीपर का चूण जर ३ मासे 
पराह भिदा कर चारो। पन उपायसे सर तरट की खानी जातो 
रहती दै । परीक्षित रै । 

(१० ) नङ्से की छार > तोठे को उर तोे पानो मे भौटामो | 
जव चौयाई पानी रह जाय, उतार कर छान छो । शीतल होने पर, उस 
मेँ १ मादते पीपर का चूण मौर ४ मादो शद मिला रर चाटो । दरस 
सय तण्ड की मासी जाती रती है । परीक्षित ई । 


४ (११) गडसेके ६ मादो शखस्स में ६ मादौ शहद मिला कर, 
७या२९१ दिनं, चारनेसे धातु-श्चय, भ्यास ओर ससौ रोग भयण्य 
आराम द्यो जक दै । परीक्षित रै! 

{९२ ) भदू का स्वरस ६ भारो, शदद ६ मादो भौर सभर 
नोन १ भादो-तीनों को मिछाकर जरा गरम कर लो ओर पौ जामो । 
दस उसखे से खव तरद्‌ की. पासी ३।४ दिनिमें ही दव जाती ह| 
जय खाती तैं क्िलीदवासे छाम नष्टो, इस काम मं सादये । 
अय्य खभ होगा । उवट परीदधिनं है । 


७० चिकित्साचन्छोदय | 


नोर ~त पे षे पदली है कृगक मे फायदा नजर भ्राता द! प्रगर्‌ शवात्‌ 
क्म लाभ हो (एसा श्रसमय दै) ते ममफ़ के यजाय १ माके “छारी पीप पीन 
मिलादो श्ौरपी जाग्नो! ईस तरट तो जरूरी लाभ द्ग! यह्‌ शुमा फेल दवै 
नरी दला गया । इस पै सय तरह कौ ससी, सट ते खन गिरना रौर श्वाम-ये ष 
निस्सन्देहं नाय द्ये जते द। 
‰ ( १३ ) अदे का खरस २ तोट भोर शहद ६ माशो--श्न दोनों 
को मिलाकर दिनि में ३।४ वार पीने से रक्तपित्त भीर पित्तकफ कौ 
ससो ये अवश्य आराम होते है। ययपि यद्‌ चु सखा शाख्ोक्त दै, पर 
दमाय परीक्षित है ! कदा है - 
+ वासकम्परस पेयो मधुयुक्तो दितारिना 1 
पिनष्टेप्मए़ते कि गकपिितते किरेपत ॥ \ 


यद जुस पि्त-कफ़ की खासी को नाश्च कस्ता है, पर स्कपित्त 
को खास तीर से आसाम करता है । 

( १४ ) काड्टीमिचं भौर दोनों तरदकी थूदरों का दूध “गुड ' म 
मिखाकर खाने से श्वास, यासी, क्षय भौर हदय-सेग नाश होते दै । 

( १५) सों, कलीमिचै नोर छोटी पीपर--इल्टै महीन पीस छान 
कररखरो। इसरमेसे३या माशे चूणे ६ मादो “शदद" मे मिला 
कर चाथ्ने से वाल, कफ ओर यसी नाण हो जाते है। 

(१६ ) कडये ते मे गुड शौटा कर चारने से श्वास भोर ली 
वासी जाते रहते दै । 

{ १७ ) चार तोल सेंघेनोन को “जाक दूध मेँ मखल कर एता 
जर पीसलो! शख मे से एक-एक माश नमक, सवेरशाम, खाने से 
श्य सीर श्वय की पवी नाश दो जाते है । 

(६८) क्च, अखगन्ध, ठटजीरा--ओंगा, लुखसौ क्ती पत्ती भौर 
स्रसो--रावर-वरावर ठेकर पीस~ऊान ढो । दस चूषण के खाते से 
श्वय सौर पाती नाण हो जतिरै। ४ 


खोंसी पर गरीवी मखे 1 ७१ 
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८ १६) ममकताश सा गूदा याध पाव अर मिरी पक पान-- 
दोनो को पीस करट कर रप लो । इसमे सरे एक तोर दवा, पानी 
कै खाय, नित्य खातने से छाती पर जमा हया कफ द्धः जाता भौर 
प्राखाने की राह मे निकल जाता है| कफ कै द्ुटने से खाली आरामं 
होती भोर तचियत इरक्पी होती रै । परीक्षित ३! 

नोट भरगर किमा मेषी वाल की छानी का क्फन दुता शो मोग उतैः दन्त 
भीनदहोताटो, तो उे इ ममततारा के चूर्णं को पिला्ये मोर हमारी लिखी ५माम- 
मर्दन यरी” दिनि भर चयने पो दीजियं । वालको को यदी चर्ण, अयम्यातुमार, 
कम्‌ दीजिये, । बच्ये कफ़ को निगल जति है--थुकेना नहीं जानते। पमे 
कफ गुदा दवारा निल नायगा श्नौर ससी जातो रहंगी । 

(२०) ३ मादो हालिम को 3 मारे शदद्‌ मेँ मिला कर चायने ते 
सी जाती, पसी का ददं मिखता ओर छाती पर जमा भा कफ 
छुट जाता है! यद घुसा सास्तकर कफ कौ खासीको नष्ट 
करताओीर मल को छाती पर गिखेसे रोकत। है! परीक्षितषटै। 

(२१) तीन रत्ती चिरचिरे का सार, तीन मारो णष्दमे मिका करं 
चाने से कपत आर खनी नाश होते तथा गे गौर छती काजमा 
हमा कफ छुट जाता हे 1 

(>>) तीन चार दानि छचछे फेषएकया डेढ तोेघी में डा 
कर जखाथो सौर कोयकते कर छो । फिर कोयल्रं को यस कर स्सटो । 
इसमे सद्दो स्ती रात सवेरे ही पानमें रख कर खाने से कफः ओर 
पासी नाश दो जाते हं! यदह उखा कफः की पासी पर सुफोद्‌ है । 

(२३) अदस्य का स्यरस ६ मि, हद ६ मायो ओर सभर 
नमक १ मालेमिखा कर चाने सेस तरद की र्यास्ती नाश हो जातीं 
है । ग्शसकर कफःजनित खासी यौर जुकाम 1 परीष्टि ह । 

नोट दम अदर्प वा स्वरप २ तेने प्रौर गद्द ६ मभे मिला फः सवर 


शाम पिलाति दे । श्म घे ग्याम, ककननित्त खासी, क्फ भरौ जुकाम नाच देति &। 
पय्‌ करिनीक्रिमीको गदमी क्वा दै । व्रगर मरमो क्रे तो माना ष्दा 


७म्‌ चिकित्खाचन्द्रोदय । 


दो। फिप्भीगरमीकंर तो द्वा को बदलद, म्यो जो दवा गर्मी कगी, 
वह फायदा न कमी । परीन्तित ३1 

(२४) उछ वड पर षयी"' चुषड दो अर उन पर दौो-ढो 
अगु गाय कागोवरखपेर दो। फिर धूपमें खुला कर आगर 
द्वा दो। पकने पर, गोवर से बहदे निकार करपोछलो। इन 
के छिलके, खपरी की तर्द, मु मँ रसो ओर चूसो अथवा पीस 
कर दो-दो र्ती मुँहमे उलो ओौर चसो । इस उपाय से रपां 
प्रकार की सियो मे राभ द्योता रै। परीध्ित ह] 

(२५) मडूखा, करेरी, सड, पोदकरमरट, कुख्थी, भार्गी, 
काकडासिगी, पीपर, कचूर ओर चदेडे का छिखुका-इन को 
वरावर-वराचेर लेकर पीस(-छान खो किर ष्स चूण को 
"धीमग्वार कै रस म सेश्क क्फ, जगी वेर के समान गोचियां 
चना को! एक-एक गोटी सुं र्मे रल कर चूसने से साली 
आराम दो जातीदै। 

(२६) सट, शडसा, पीर, चव्य ओर छोटी कटेरी-इन 
को वर्यर-वरावर ठेकर पौल-छान लो इसको मानना ३ से 
माक्ते तक र । सवेरे-शाम एक-एक मात्रा साकरः, गरम पानी पीनेसे 
वासी आसम हो जाती है। 

(२०) कायर कौ छट का रल “हद्‌ में मिलाकर चाने 
सै र्वासी जातो स्दती है। परीक्षित दै। 

(२८) विायती अनार का छिलका, छोरी पीपर भौर काकडा 
सिगी--ऊ-के माते, रादौरी नोन » तोके, काला नोन १ तोद ओर 
चडी हरड का वज्जल २ तोढे-इन को पीस करछान खो। इसमे 
से पक-णक मादो चूण, दिनि में कर्द वार, फकने से साली जाती 


स्दतीदहैः; 
(२६) काकडासिगी, छखिरी ५ 


भ न का = । 
चन्र काग शसणस का 
॥ 


= 


ह [न ई ( 


श्रोली पर गरीयी स्ुमसे | ७४ 


पोस्ता, छोरी पीपर भौर समन्द्स्फट फी गरी--वरावर यपर 
ङेकर पीस-छान छो शमे से ३ माहे चूर्ण नित्य पा सै 
सती चली जती ६ै। 

(३०) काटी मिर्च, सो, छोरी पीपर ओर छोटी शखयची 
चार-चार तोके ओग गुड ८ वो, सव को पौस-कूट कर मिला लो ¦ 
दस्मे से एक तोखे द्वा, स्वरे ही, नित्य खनि से, सथ तरह कौ 
वासी, श्वास ओर धूम स्कना नश होता है । परीक्चित रै । 

(११) शप, को भक्म ६ साशे ^नागस्पान" में धर कर खानेसे 
ससी भारम दो जातीरै। 

(३२) कतीरा-गौंद, मुखरी भोर मिध्वी-वरायर वरावर 
खेकर्‌ पीस छो, फिर त्रिदीदाने ॐ द्युभाव में मसाला मिलाकर गोरी 
यनाखो! सोते समय, दो चोर गोटी शह मे स्प से खासी 
जाती रहती है । 

(९) सुखी, काटो मिचं भौर मिश्रौ फो फट छान कर 
चने चरावर गोलियां वना ख। रातको, सीते समय, दो चार 
गेल्या खाने से णासी नाश हो जातौ है। 

(३ ) मदार फे पते १००, धतूरे के पत्ते १०० ओर काटा 
समकर एक पाच --इन को परु हांडोमें स्व कर पक दो। जव 
सपं हो जाय, निकाल छो। इसमेंसे न्तो दो स्ती राण, 
अदर ओ रस फै साथ, खाने खे सक्ती, टमा भौर खोकला जाता 
र्दता दै । 

( ३५ ) कुक वेदे जटा कर राश कर खो । इस रास के चादने सै 
व॒दापिमें होने वाटी रपासली मोरदखतीकासेग नाश हो जत्तादै। 

( 2६ ) अरसी भर इस्पन्द पीस करः, दूने “शद्‌ मँ मिटा कर 
स्पलो। इसमे ९ तोर रोज चाटनेसे बुढपिम होने चाला 
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छाती का रोग ओर याती नाश हो जातेदे। 

(४७ ) शु फुचखा सवा सोरे, आक के प्रत्ते १००, रसे कै 
पत्ते १००, सभिर नमक अढाई नोठे, पीपर अदढ्ाई तोट, पीपरामठ 
यढ तोके, सोढ सवा दो तोरे, अजवायन ढो तोरे ओर काटा 
जीप सवादो तोटे-सखवयको एकर्ढाडीर्मे स्ख करः मुह चन्द्‌ कर 
दौ भौर गज-भर गदरे चोडे खसय गहेर्मे रप षर पूक दो 1 जव 
साय दो जाय, निकाल छो | इस मेँ से चार सत्ती यख धपान मे रखकर 
सानि ते खासी भोर श्वासं नाश द्ो जाते ह! 

(३८) आक कौ बहुत पुरानी जड खाकर" छायाम, सुला 
खो 1 फिर उश्चकी मिद्ध दूर करके भौर उसे एक नाद मे रख कर आग 
खगा दो । जर जल जाय, ढकः दो } शीतर होने पर, कये भौर राम 
भदख्ग अख्ग निका खो । 

कोयं को पक बोतल मे म॑र कर काग ख्गा दो ओर बोतल को 
दक मिद्टी से भरे गमे के वीच मे गाड दी । सवेरे-शान, दोनो स्मय, 
छ महीने तक, गमे मे पानी डाल्ते रदो । इसके वाद धोक को 
निका कर्स्यलो। ९ 

सेवन विवि--ढो चावल भर राय “पान मेँ रखकर खाने से कसी 
ही रखनी क्योनदहो, भायमदहो जातोरहै। दो चाविख-मर कोधे 

“गायके दूध्रकी मला के साथः खनि से श्वास ओर खासी निश्चय दी 
भाग जाते षै इन को पानमेभी खाते है, पर स्न भ्रसग से वचना 
प्ररमावश्यक है । परीक्षित दै 1 

(३६) छोरी कटेरी को जड, छली मुखेडी, काकडासिगी, 
ऊुखीजन ओग दर्ड की छान्द पानी मे जोश देकर गादा सा 
कर खो} जव गादा होने पर आवे, इस मे चब की छाल पीस कर 
मिच्छाढो ओर चने समान गोिर्यां वना खो] इन गोलियों ॐ 
चख से सव नरद की स्वाखी नाश दो जाती दै 1 


पामन परर यरीयी जुसस्व । ७ 


, ^ (४० } शुद्धं मैननिक, शद हरताल, काठीमिर्च, वाठ्छड या 
जटामासी मीर हिगोर गोदौ,-श्न सनको वरावर-वयायर छैफर महीन 
करखो। फिर श्स चूर्णं को एकः पत्ते मे रप कर वोडी सौ घना लो 
ओर दियासलारई सै जला कर भूँ पभो अश्वा तमापू की तस्ट 
चिलम मै रख कर, उपर से पिना वृष की आग रख कर धूं पमो । 
धूर्भां पौ चुकतेदी * गुड मिला भा गरम दूध पीभो । इस तग्ह धुं 
पीति से पक दोप, दो दोव गौर तीनों ोपों से हई भथवा सकलो 
टवा्मो से आराम न हुई खासी भो भराम हो जाती है । ठ्वा है -- 

मन शिलाले मम्चिच मामी सुस्तैुदा चेतिमम विूर्रीय । 
धूम पिवच्चारुपय सुमरोप्य गुडेन युक्त जयनीद कामोम्‌ । 

अर्थं घदी टे, जो ऊपर छिपा है ¡ यदह जुखसा हुत अच्छा है | 

नोट ्रगर समीके मारि नाकस पानी गिरता टा, गला पैठ यया ह्‌, छीर 

मानी दो श्रौ सूधने की गकतिनः हा गं हाता वृर पोना चाटिय। हुव पर 
मा ग्रगुल क) नली लगा मेर धूरो पाना चाहिय ¡ रपा, समी, पौन, स्वरभग, 
जीमके गेग, तन्द्रा शचोर निदा प्रसृति राग धूरो पनि वज्ञ क पराम नदीं मात । 
जो प्रेद, निमिग, गक्तपित श्रीर उदरा गगां मे पोडित टा, उन्हें वृचा न पोना चाहिथि। 
धृमपान फ धूरो युट्‌ ठे निकलना चाहिय-नार तिन, त्योतिं नाकस्मा 
निकालन पेननोवौ दान पटु्वतादै। मगर वमयं धूमो पाने याजियादा 
धूर पनि ते का पराग टा जाय, ता गीनल उपचार करा चारिए । 

(४२ ) शुद्ध मैननि को सिल पर, पानी के साय, पीस कर, बडी 
वेसर पत्तो पर केष कर दो ओर धूष मे छुपा खो । फिर सवेरे दी एक 
या दो पत्ते छेच चिम मेँ ग्यकर, उपर से आग धर कर करई शोज 
धूमा पीभो । वभा पीने के वाट, खुदाता छुदाता गरम दूर गुड मरिाकर 
पोलो । दस्र डपायसे भयकर ससी नो नाश दो जाती दै । चिषादे- 


मन शिला लिपतदल बदर्या उपशोषिन । 
सनौर धम॒पान च मदासनिपर्टए ॥ 
हमने इ युमवे से कफज ग्यास से काम छिथ टै योर पाशा 
॥ 


७६ चिकित्साचच््रोदय } 


~~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ --- --- 


छोते देखा दै । हम मैनसिख को पोलकर वेर फे पततो पर तदेस देते भौर 
फिर छाया में सुखाते दै । गेगी को, धू्ां पिलाने फे षाद्‌, मिधो-मिटा 
गरम दध पिलाते ई । बहुधा, फेसी चीजों का भूँ पीने से किसी 
किसी के सिरे दर्द होने खगता, चक्कर आति भौरजी मिचठाता 
है 1 रेखा होने पर, हम रोगी को सधिक धूर पोने से रोक देते है मीर 
उसे जय-जरासा धूं नित्य पीने को कहते है। जग आदृत पड जाती 
दै, ये उपद्रव नहीं होते } इम में णक नरी, कि इस धूमपान से कफ की 
वासी या तर यसी, जिस म अण्डे के अण्डे कफ के गिरते है, आराम 
हो जाती है । परीक्षित है 

(४३ ) शलाज्चलशर्वा › मे छिपा है,-छोरी पीपर, तमाखू की तर, 
चिलम में रख कर, उर से विना धूर को जाग रल कए, धूमा पौनि 
से पुनी वासी जाती रहती है । 

(४8 ) छोटी हर्डों को चिलम मे रण कर, ऊपर से पिना धू 
की आग धर कर, धूर्जां पीन से स्व तरद्‌ की खासी आरामदो 
जाती हँ पर भूं पीकर, ऊपर से मिध्रो मिला गरम दू पौना 
ज्ञरूये है 1 अगर दख के साथ ही, दिनि मेँ चार पाच चार, विदीदाने का 
द्ुमाव भो मिभी मिखा कर पिया जाय, तय तो कहना ही पया ? पसै- 
क्षित दै। 

(४५) आक की छाल सौर शक्कर वरावर-वरावर रो भौर इन 
दोनों से आधा सड, कालीमिचं ओर पीपर कावर्णछेलो| शन 
खयक्तो विना धूर्दकी आगमे डारूकर, नक से, धूर्भा पीभो | 
अथवा न लव को चिरम में रख कर, ओर चिलप्र को हुक पर 
चटढा कर, निगाली से धूम पीमो । इख कै वाद्‌, मिश्ची-मिला गस 
दूध पोमओ मौर खगा हा पान का वीडा खामो। इस तरकीव से 
पाचों तसह की सवीसी सयम दो जातो है । परीक्चित रै! 

(७६ ) अक का पत्ता ६ मादो, शोधा हुमा मैनसिल ६ माके, 


सांसी परर गरीपी चुखसं । ७ॐ 


“ सट १ मारे, छोटी पीपर ए मादे मौर काली पि माशे- दन 
; सव को पील कर, चिरम मे रसो ओर चिम फो टक पर रख फर 
धूमा पमो । धूभाँ पीने फे पदि, मिश्री मिला दृध या सी पानी 
¡ पीओ यथवा खगा हुमा पान खा ठो । इस उपाय से भी सव॒ तरद 
| की र्खाखी नाशहो जाती रह] 


(४७) ६ माले काठके धतृरेफी जड चिलम मेँ र्त कर, 
! धूभां पौने से सय तरद्‌की. यासी आगम लो जातीदहै। 


प 


(४६ ) £ माशे जवासे कौ जड चि्ममेरणकर धूर्भां पीने 
से सय तरह की लाखी आराम दो जाती रे! 
| ८५० ) धतूरे के शुद्ध थीम १ तोके, सेवन्द सते ८ माश, सोह 
४ म्रौ भीर वचर का गोद  मादो--श्न सय को पानो के मथ महीन 
। पील कर मटर समान गोच्छा वना लो। ण्कष्क गोली, सवैर 
शाम, गरम जल केसाथ, खाने से खासी जाती स्हती दै। इस 
ख्पे को प० रघुनाथ शर्मा, राजव, जम्बू भपना आजमाया हा 
कते दै । 
५, ^ ५९ ) वगभस्म ९ माशे, छोरी पीपर २ माशे, हर्ड का यक्ते 
३ भारे, बैड का वकल ४ मादे, जड.से कौ जड की छाल ५ माश, 
भरगी ६ मादे भीर्‌ खैरखार २९ मादो ---इन सव को महीन पोख- 
छान कर चूण वना रो । फिर इस चूर्णमें यत्रूखकीछाल पे काद 
की इये भावना दो जीर चने समान गोलियां वना खो। दिनभर 
मे, ४।५ गोली खाने से सव तर्द की यासी माराम दो जाती है! इस 
चसे को भी उक्त राजरवैद्य जी अपना आजमाया हया कहते ई । 
(५२) कल्या, अुेढो, काली मिर्च, लोग, बदरू का गोद, 
अनार का दिका ओर मिश्री--न सव को स्मान समान रेक, 
पकनर पौर कर, पानी कै साथ चने समान गोिर्या वना खे । इन 


७८ चिकिन्साचन्द्रोदय । 





गोलियों फे दिन-रात चू्ने से सव तरद की सासो _ जती रदत द 
कोई चोधे ज्वालादत्त जी दते अपना आजमाया हभ कहते है । 


(५३) कायफल ७ मक्षे, काकडासिगी छ भाप) भार्गीमाः 
भुखेटी का सत्त १ तोले ओीर कीकर का गोद ७ मादो-श्न स 
को एकत्र पीस कर ओर “राद मे मिला कर चाथ्मे से सव तरह = 
सास्ग्य का जर कम हो जाता रै । इस योग को वानर गौरव 
जी वैच, सेडा, अपना परीक्षित वताते है । 

(४४ ) सोने का वर्कं १ नग, सखे आमर्ो का चूण ३ माके भौ 
शद ९ तोरे,-इन को मिला कर चाटने से हदय रोग॒ भौर खि 
जाति रहते ई । परीक्षित है । 

(५५ ) अवीध मोती १ तोल केकर, धीण्बार फे तोके ष्टे 
रख दो ओर उसी के डुकुडे से ॐढ को चन्द कर दौ ! फिर दस धटे च 
ढो सराय के वीच में रस कर, कपड.मिटौ करदो भौर सुलालो 
फिर, चार से जगी कडों कै वोच मे सस्यं को रखकर आग लग 
ढो । आग शीतल होने पर मोतियों को निकार खो । 

दस मे से र्ती भर माती सितोपलादि चूणं की चटनी मैं मिखाक 
९ चादीका वमी मिटा दो जीर चारो इससे हिचकी, अस 
ओर श्थासर रोग जाते रहते है । साथ ही लिगेन्नरिय का वट भी वत 
है 1 यह उसा हमने यक्ष्मा गौर उर क्षत को खासी मेँ क दफ 
आजमाया है । चहुन उत्तम है । 

(५६) मीडे कद्‌. के वीजो की गरी, सीरे-ककड के चीजों की गरी 
खद्रापाश्च मौर निशास्ता--इन का शोय निकाक कर, उस में मिश्री 
या ग्वत गुख नफ भिदा कर पीने से उर क्षत या सिर की खासी 


आओौर शनी स्प्ली स्वासी जाती रहती है । 
-ऽ- "ॐ" ॥ 


शिष्ठ 
( वालको की खी पर सुख । 
शिव ््तदष्ट्ठ 


(१) खुरदागा अपरया ६ मठो, भुना हना ६ मास्ते जरः 
कामि १ तोरे,- इन को महीन पीस कार, ग्वारपाहे के रस मं धोर 
कर, गोलियां वना लो । इन गोकियो ॐ चूमने से व्यो की ससी 
आराम टो जाती हे 

{ २) प्क तोके पोस्ते भून कर, उन मे एक मागे टादौ नोन 
ओर ९ मसि कालोमिर्खं मिटा कररसखदो। दस मे से मारो भर 
टचा, दिन में तीन चार वार, चाने से छोटे गाखकों की कफ़की साँसी 
नाश दहो जाती दे! 

(३) "स्यिज आलम गीत" म टिषा है-प्क कपडे या ्थकीमें 
"कल्यै कौ वी" वाध कर, गाखक के गले में ट्टका दैनेसेर्खासी 
ची जाती हे । 

नोद्--रपागका क्ञ्वेकीवोट वलोम रपक्ग, वालक क गनेमे लटक 
देनं स बालक का क्व्वा उड जाता द । प्रगनित दे । 

१८८४) गमो की खुदरमे दिन मेड वार सस्तो कातेखख्णा 
नै से लय तर्द की पसीद जाती है, सासकर सी सयात । 

(४) वडे सुनके ४० मारे, शद % तोके, काली मिचं ६ माक्ष, 
पियार्गास! ६ माति, भस्मी ६ मातो, नागरमोथा ६ मादो, अतीस धे 
मासे, वच ° मादे मीर सुखसानी अजवायनं  माशे--स्व द्यासो 
को कूुट-छान कर “द "मे मिला दो। इस मेँ सेवार्कों की 
अवस्धाजुसार द्वा चाने से याखकों की पाली, उरखग्वास ओर कफ 


८० चिकित्साचनद्रोद्य | 


का धरघरादट नाश दी जात्ता द| 

^ (९) काकडासिंगी, अतीख ओर पीपर-इन को कृट-पीस गोर 
छान कर, “शदे मिलाकर चायने से वारुकीं का ज्वर, खासी, कय 
होना थव्य आराम दो जाता रै1 अनेक वार का परीक्षित है । 

(७) काकडासिगी, नागरमोथा ओर अतीस को वरावस्यरा 
घर छेकर पीख-छान खो । शसमें से जय-जरा सा चूणे "शद्‌" गे 
मिराकरः चदान से चारकं की खासी, ज्वर ओर कय होना निश्चय दी 
आराम शो जाता है । परीक्षित है । 

(८) काकडासिगी ओर मूली कै बीज चरावर वराचर केकर 
पीख-छान खो । इस चूण को “ना-वरायर घो भौर शहढ" मेँ चटा से 
चाछकों कौ खासी जाती स्हती है । परीक्षित दै । 

(६) काकडासिगी को पीस-छान करस्य लो) षसं से! 
स्तो से चार सत्ती तक चूण माशे-भर शहद मे चटाने से वाको कौ 
कफ कीर्खासी ओर कफ का ध्रर-घर दोना आराम होकर याटक 
पुटो जाता है । परीक्षित है। 

( ९० ) वडा मुनक एक नग ठेकर, उस भँ से चीज निश्ाल टो 
ओर एकर एक रत्ती दाङ्चीनी भौर काकडाल्िगी महोन पील कर उस 
मे भर्दो भौर दालक को पिल्ाढो] इसके नित्य खाने से व्रालमो 
ची सव तरह की खासी निश्चय दीचखो जातोहैः साथही कपफका 
श्वर घर करना ओर कफ जलौ आरामहोज्तेरै। यह द्वा सयं 
से अधिक शुणक्रास ओर परीधित है । 

(१९ ) नागरमोथा जर छिठो भ्रुलहरी--“्राथर-वरावर टकर 
पीस छान खो । शसम से ४ र्ती देवा पक मादो शहद जीर मा के दध 
रे धोककर पिखाने खे वालको की खासी जाती र्ती है । परीसित है। 

” (१२) काकडासिगी, गतीख, खोरी पीपर, छिदटी सुखी सीर 





याजको फी पाती पर नुसपे। ८१ 


सम्यग भस्पी--न पो परापर घरायर सकर पीसषछान फर ग्ण 
षो! ममे से पष माते चूण, वो माभे श्र मे मिला पर, द्विन मे 
स्यार, ताम फर मयर, याने स्ते थान्फों फी पफ पते सामी भर 
पमन राय एठा जाती हं । पनधित र। 

(१३) ऋभ्मग अगम्यो ?॥ तारे, फनीग ? तोद, निशास्ना† १ 
सोरे, दिनी मन्दरो ६ मामे जीर मेद्‌ मिश्री 2० तोटे--ष्नटे फीस 
छान फरञ्यन्यो) श्सर्मे से यार रत्ती दया "शद" मं मिठाफर 
चारे से प्रादटफो षते गती माम हो तातो है। 

मोर--मौगम गग्माप्त यना १ त्व त्ववृ श मगौ मरौर मिनादनी हिणं | 

( £) वदेहे फाद्धिल्फा ६ माते, छिद सुकेटी £ मन्ति, काक 
टासतिगौ \ मनि भीर द्षरनी अफरकरा ६ माते- सर फो पीख कर, 
ग्रो जनाग्मे भर फर, उर से मिट व्देसदो फिर फण्डा कौ 
आग पर अनार चो श्यो} जय शया उपफनने टगे भनार को निकाल 
ले । पि शरे दो तोल, कसी फा दूध २ तोर ८ माणे भौर भूगा 
३ तोल दनो भौ पीस पग उस्म जनोरमे भर ष्टो सीर अनार को 
फिस्यागधग्ग्य दो | जयदा नार फैः नीनर पकने रुगे, उसे भाग 
मने उतार रो। धर म से यटायल गनुलार दया चिटने से वाटं 
फीटग तण्ड गी पासी जाती ग्हनी टै) 


% सम्मम ग्रस्य ययूल क मेदि फा वत्त द| 
† निणास्ता गेह क सल का वदत दै । 





1} 


शष य्य ८2 
विशेष चिकित्सा । 


(य कष्य 8 
वातज खाकी की चिकित्सा । 


(९) कचूर, छोटी पीपर, नागरमोथा, जवासा, भार्गो भं 
काकडासिगी--इन सव को वरावर-वरावर रेकर, कूद-पीस कर छा 
ल्ो। फिरश्लमें गुड मरिलादो ओरर्ख दो] 

इसक्री मात्रा र्माशे कीटे | हर मात्रा को “कारी तिरी केतेट 
मे मिला कर अवलेह या चटनी वनाखो ओर दिनिमेंदोयाती 
वार चाटो 1 एसके चाने से वातजनित सखी ससी, जिसमे कः 
का नाम मी नहीं जाता, अवश्य आरामो जाता है}! जिसे ते 
नापसन्द दो, वह से शद्‌ मे चाट सकता दै, पर इख दवा मे शः 
मिराने की जरूरत नदीं । परीश्चित है । 

नोर--यद सुखसा "चक्रदः" गनौर “वेय विनोद्‌” मे क्लिखा दे, प्र हमने प्रन 
चारे श्राजमाया है । वातज घुपी ससी जव पुरानी दहो जाती है, तम विना तेल ४ 
पिये श्राराम नहीं लेती, इसलिये जर्दा तक टो स्के षे तेल मिला कर टी चाटन 
चादिषए 1 इव को कोई “व्यादि मवतेद्‌” श्चोर कोई “गरपराजिता अमतेट” फलते द 

(२) वमनेखी, कूर) काकडीलिगी, छोटी पीपर अर सोठ-- 
को समान--समान भाग लेकर पौस-छान खो ] फिर स चूण में “पुरान 
गुड" मिला दो इसकी मात्रा राद मारो काहै। एक-एक मातरा 
"काली तिखी"” कै तेक मेँ मिला कर चारने से वातजं सूखी जास्ती भप 
श्य आराम दो जाती-ह । परीक्षित है । 

(३ ) सड, जवास, काकडासिगी, कचू.र, दए ओर मिघ्री-- 


चातन यासी की चिकित्सा] ८ 


यउरावर बरावर छेकर पीस छान खो 1 मान्य ३ मापतेकीदटै। हरमान्रा 
को “काली तिी के तेर" मे मिला कर, सेर शाम, चारन सै वातज- 
नित घी ससी आराम दौ जातीं है । चक्रदत्त ओर वृन्दम छिपा 
है, इख ससर से दुस्तर वातजनित पासी चटी जाती है । 

(४ ) शेगिरी की जड) सभाग की जड, पारखा कौ जड, भरनी 
की जड ओर सोनापाठा की जड--इन पां को “रट्‌ पचम" 
कहते हैः 1 इन सपक करट २ तोके केकर, २२ तोके जल मेँ प-काभो, जव 
आटा भाग जल रद जाय, मख छान कर पी खो । इससे वातजनित 
सूखी ससी आसम दो जाती ह 1 

नोट--ग्रगग्दो तीन दिनम लामन हवि, तो इव के में पीपरो का वृर 
भीमिक्ला लो। 

चक्रदत्त ने छिपा रै -- 

पचमूलीकृत क्वा पिपलीवृयंसयुतः { 
रसरान्नमश्नतो नित्य वातकरसमुदम्यति ॥ 

पचमूल कर फा मै, पीपरो का चूर्णं डाल करे पीनि ग्रोर मासरप कं साय भन्न 
साने पे वायु की खख ससी न हा जाती है । परन्तु वृन्द ने लिला दै -- 

पचमूलीक्षय क्वाथ पिप्पलीं सयुन 1 
पैपितो स्तुतो नित्य॒ वातामयुदल्यनि ॥ 

परचमूल कै काटे मे पीपरो का वर्णं मिला कर, दरी क तोड या मस्तु कं साथ 

मेवन करने ते वातेन यानी ची खी चली जाती दै । 





मनतव यट है, जिसन जिम तरद माजमायाा टै उसने उमी तरट्‌ लिखा र | हमने 
श्म दहो कतो या मन्तु क स्राथ कभ! नदीं माजमाया | द, पौपर उल कर्‌ काढा 
पिलाया भरौर्‌ लाम उठाया रे । बहुत उत्तम योग दै । 
शास परे लिखा है । 
उभाभ्या प्रचमूलाभ्या द्रामूलघुदादटूतम्‌ 1 
चासेण्वाते च तन्द्राया सन्निपति प्रशम्यते 1 | 
गदत्य चमूल ओर लघुपचमूल दोनो को मिलाकर ““दतमूल” गदते द| ये 
खौसी, ग्वा, चन्द्र श्नौर सन्निपात मे दिवस 1 


८४ चिकित्साचन्छरोदयं । 


{५} छु वहैडे “धी, से पड कर, गागर के गोवर मेँ टेश ट 
ओर फिर सुखा कर आग पालो । पकने पर गोर से निकाल कः 
पो छो भौर छिटर्मोको हर ममयसुदमें स्ख कर चूखो। हं 
प्रकार कौ खाली पर, पासलकर वातज य सी ससी पर रामया 
उपाय रै | परोक्षित रै । 


(६) सवेरे दी मक्खन ओर मिश्री भौर रात को सोति समय 
भलाई भौर मिरी खाने से वातज या घसी ससी आराम हो जरत 
दै। परीक्षित ई । 


(७ ) गुदा मेँ कडचा तेल या नारायण तैर ॐपडने से सव तरः 
की खसियो में छाम होता है । बातज सरणी ससी मे तो सकी वहु 
ही जकरत है । 

८८) पक केरे की पकी गहर मे, छिलका दटाकर, एक पीपर य 
५ काली मिर्च द्वा दो भौर रात को उसे भोख मँ सखद । सवैरे हं 
छिलका छील कर, पहले पीपर या मिसा छो आर पीठ केखा ख 
खो । इख उपाय से चातज भौर पित्तज दोनों ससिथों मँ बहुत छा 
होता है । परीश्चित दै । 

(£ ) गुटननफशा ६ माले, हसराज £ माके, चछिद्ी सुरेठी ४ 
माहतो, खतमौ ॐ वीज २ माके, अरसी के वोज ३ मादे ओग उन्नाव 
६ दानै--इन को कु्चठ कर ॐढ पाच जल मे पकाओ , जव छ्राक भः 
पानौ रद्‌ जाय, मर करः छान खो 1 शीतट होने पर 2 मादो शदद्‌ ओः 
३ माश मधी मिलाकरपीलो। इस जुस के स्वेरेशाम पानि सं 
यावञनित सूयी खासी १०।१५ दिन मेँ जड से चौ'जाती दै । वडा 
ही उत्तम सुखा है ! परीक्षित है। 

( १० ) छोटी पीपर २० तोठे खाकर महीन कर छो । फिर उस 
चणो को करी के दूध ॐ साय पौख कर तदरगदी वना खो । सके वाद्‌ 


यातत सरसी कौ चिकित्सा | ८५ 


गाय का घौ अढाई सेर, यकरी का दुध्र उस सेर ओर अपरकौ लुगद्री 
को, कर्ठूदार वर्तन मे डाल, याग पग चढा ढो सौर मन्दी मन्दी धाग 
से पकाभो । जय दध्र जर कर घी माजर्ह्‌ जाय उत्तार कर छान 
खो ओर किसी साफ वर्तन मे रत दो । खली खासी जव किसी दवा 
से आराम नरौ होती, तव इल ध्री से अवण्य जराम हो जाती है। 
रुका नाभ “पिप्पटी धृत" है  मैमडों वार परोक्षा की है। 
इसकी माना जयान नादमी को \तोखेसेतोटेतकरटै। घी 
पीकर पानी पीनातो टर फिनरटहे, ऊटछे भी न करने चादिये। 

( ?९१) पक पात गरी य खी भार्गी लेकर बुत्चल छो ओर 
रातको पानी में भिगोदो। सवेरेटी उसे सिर पर पीस क्र 
सगदयी वना खो । 

फिर सुखी भारग भध सेर ओर लाकर कुचल छी भौर यत कोह 
२६ सेर पानी मे भिगो दो । सरे ही उसे चूतटे पर चदा कर ओटाथो । 
जय दो सेर पानी रह जाय, उतार कर मल छार ल्मे । 

अय पएकसेरधी, चार सेरदहोका पानी, द्यो सेर भाग्गी का 
काढा आीर भारणी की द्टुगढो - दून चागे को कटार पर्तनमे स्स 
कर मन्दराथि से पक्रामो | जय घी माच रह जाय, उतार कर छान लो 
ओर किसी साफ वासनमेस् दो। श्न का नाम "माडग्यादि 
धरत है 1 

इसके पीने से सी खासी अय्य जराम हो जाती रै ! मात्रा 
मादो से २ तोर तका। समय--सवेरे णाम । परीक्षित है । 

( १२ ) छि शरुखरी £ मादे, नीली का वसलोचन ६ मादो; 
कतीरा १ तोके, वनूख का गोद,६ मादते गौर मीठी घीया फ चिलि हण 
यीज ६ मारो-- श्न सव को पीस फट कर छान खो मौर शस चू फ 
चरावर दी “मिश्यी" पीस कर मिका दो। इस चूर्णं को शहर मौर 


८६ चिकरित्लाचन्द्रोदय । 


पानोमें मिखा कर चाशने से खी वसती अवद्य नशि दो जाती 
हे! सकी मात्रा चार मादो कीर हर मान्राफोटो मारो शद्ध 
ओर जरासे पानी मेँ भिखाकर अवलेहसा यनाखो भीर दिन में 
तीन वार, सवेरे, दोपहर ओौर शाम को चारो 1 

नोट- श्त वरणं वो चाया जाय श्नौर इतके साथही नीचे लियी न १३१ 
गोलियों दिन म १०।१५ त्फ रूसी जाये, ततो मोनेर्मे छगन्धदही दौ जाव । 
क्यो ये मोलिर्यो छती पर जगे हुए कफ फो प्रका कर निकाल ठेती दै शरौर सी 
जाती गती ६ । परीचित दै । 

(१३ ) पपरिया कत्था अद्वार तोके, ववर का गोद ६ मारे, 
छिटी सुटो १ तोखे, शुद्ध कपूर २ मारो, वेढे का वक्रट ६ मारे, 
कतीरा ६ माशे मौर तुरम सतमी १ तोकेन सव द्चा्मों को करट 
पीस कर छान रो] फिर दस चूणे को खरलर्मै डाल कर) उपर 
से बिरीदाने का लयुाच डाट-डाङ कर घोटी । जव घुट जाय, धक 
एक रत्ती कौ गोलियां वना छो । इन गोलियों के हर समय सुद 
रख कर चूसने से छाती पर जमा इभा कफ निक जाता भौर 
पासी आराम द्यो जातीहै! दिन भस्मे १९० से १५ गोटी तक चूसी 
जा सकती हैः । अपर फे ० १२ अवेद को चाशने ओर इन गोखियीं 
के चूसने से क्टुतष्ठी जल्दी त्म होता! परक्चित है) 

( २ ) अनार का छिलका £ मारे, मुखेठी २ मादी ओर पदेडे 
काचिलमारमाशे- इनको पाय भर पानोमे भोभो । छक 
भर पानी स्टने पर उतार छो ओौर १ तोर मिथो मिखा कर पिदा दो। 
इसके सेवन करने से स्ी खासी जाती रहती है । 

नोट-मगर मौसी बहुत दीहो, तो २ माने जवाखार फो ४ मारो शाद मँ 
मिला क्र चटाग्रो, इस से क्फ निकल जायगा } 

( ९५) गेरूमिद्धी २ तो, सखेटख्डी २ तोरे ॐर अगीध मोती 
> मासे-श््न सव को परमे घोट छो । माचा २ सत्ती की रै। इखकौ 


घातन सखी फी चिकित्सा ! ८ 


एक-एक माना ' लऊक्मपिरस्ता” ‡ में मिलाकर चदन सं पेचिरा ओरं 
युन्कर्णासी आराम हो जाती ह। मगर कही से पून आत्त टो, तो 
ठ्वा मरं "वसलोचन ओर छोय द्टायची"” भीर मिखा ठो । फिर उस 
“शरारत अनार या अनार के रसे चभो । पून फीरन चन्द सो जायगा । 

( १६) शरडी, दास, जयास। नौर गिोय--&्न सय को कुक 
> तोट रेकर, आध पाव दूध ओौर आध्र पाव पानी मे पकामो | जय 
पानी जल कार दूध मात्र रट जाय उतार कर छान छौ भौर १ तोखे 
प्ननि्ी, डा कर पी छो । सक्ते चातज दखणी पासी जाती रहनी हे 1 

नोट--यातज जौी मे ख्वेपन फी वजद पे कफ खुप जाता है, इततिए कफ 
को पनला करने फ जिए पदतले म्निग्ध यानी चिगनी चिकिसा करनी चाहिए | अगर णरीरमे 
चुत दी शूवरापन दो, तो पदतेषो, दृध मादि पिला कर चिर्नापन लाना चािय | भगग 
कन्नो, तो णुदा म तेलया ध। कौ पिचरारो लगानी चारिण मोर दरवाभ्रो क ताय 
प्राकर व्धदेना चारिए । 

( १७ ) सगन्ध १ तोले ओर सुलेटो १ तोके दोनो को आधर पाच 
दूध मीर आध पाव पानी मेँ पकाओ । जय दूध मात्र रद जाय, छान 
कर १ तोल मिधरी मिला दो ओर पी जागो इस से भौ चातन खली 
पाखी नाश हो जातीहै। 

(१८) लिक्तौडे, दाख, खटेढी ओर भद्‌ सा--चार चार मादे 
ॐेकर, पाच भर पानी में पका, जव १ छर्टाक पानी वाकी रह जाय 
भर दान छो भौर १ तोके मिध्री तथा १ तोके शहद्‌ डाल करपीलो। 
दख से वातज जौर पित्त दोनों तरह की सांस माराम हो जाती हं | 

# लिकतदे ५०, उन्नाव २०, सुलेटी १ तले, दुरम सत्तम 9 तोल, पोस्त के 
च्ल २ तोके मौर विदीदाना ६ मारो श्न समयोनेषेरं पानी म श्रीरामो, 
ज्व चौयाई पानी ग्ड जाय, मल गा ला पिर श्व ऊ मे प्राध सेः चीनी दाल 

कर्‌ प्रभो रौर ऊपर से वादामरी गरी ६ तोते, पोस्ता दाना १ तोते, जौ १ तोले, 
तीरा ६ मारे, गोद ६ मारे गोर सुलेदो ६ माशे पम क्र डल दो । यदी “ल्क 
सप्त? द मौर सनी मे सुफीत दै। 





[१३ 
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चिकित्षाचन्दरीदय । 


(१६) वदाम की मपी, दार निना गख ॐ, विना वीज फ 
दाप जर नार्य की गरी--वरावर-वरायर छेकर एकन महीन 
पीस रो आर एक एक मादो कौ गोलियां यना खो | हन गोियों को 
ह मे ग्य कर चूखने से चातज ओर पित्तज खाँसी नष्ट हो जाती दै । 

( २० ) सुकेठी, बसरोचन, वुरजवोन, दा-चीनी भौर ववृ का 
गोद--सव को ममान समान छेकर महीन पीस खो ओर चार-चार 
रत्ती की गोलियां चना च्े। दिन-भरमें २? वारः गोटी खनित 
चतिज~- सूखी गवासी आराम हो जाती है । 

(२९) केटी का चूण ६ तोटे, छोरी पीपरो का चूर्णं १ तोके ओर 
कट १ तोले--न खय को पीख कर रप छो । इस मे से ६ स्ती चूण, 
६ मादे शहद मेँ पिदा कर द्रिन में ३} वार खाति से चातन यकत 
दरदो जाती, 

(२) तुठसी ऊे पत्ते २ मादो, अदर १माशे, खौग २ माहतो 'भौर 
सपूर ? चवर भर, --इन स को मिला कर चयाने भौर खानि से' 
चानज् मा सूती सवखी जाती र्ती है । 

(२३) वैर की छार, अट्‌ की छा ओर पाडर कौ छाट -चार- 
चार माते छकग, ४२ तारे जट मे आओटाओ, जव ८ तोर पानी सह 
जाय, मलकर छान छो । फिर इस मे ३ गतत “पीपर का चूणे" हाल 
करग्पौ ल्य | दसस चाज स्गँसी जानी ग्ट्तीरै। 

( ० ) दशम की द्वामो को दृध ओर पानी मै पकाय । जव 
द्ध मात्र ग्द जाय, उल मेँ २ सत्ती “वीपे का चूर्णे” डर कर पीटो । 
म्प स्ते चातज क्ली जाती ग्हती है। 

(२) दस सौमी में 4दशत्रल चरत भी हितकारी है । 

( =& ) केरे कौ पकी गहर को मिश्री, णद ओ घ्री कै साथ खानि 
से पुरानी वासी, स्स रवासनी, क्षय को ससी, दय रोग, ज्यास 


पित्तज ससी की चिरित्सा। ६ 


ओर स्क्रपित्त में वहु काम दता दै । पमक्चित है] 
नोर--घौ शरोर ग्द वरामर यरायर मन लना, एक कम ग्र दूगा जियादा लना । 
चातन वपी म पथ्य पदार्थं । 

‹ यैधचिनोद मे छिपा है, वाततज खासी वारे को माव के, अनूपं 
देशफेयापानीकेजीयोकामस्त या मास रस, अनेक तस्टकी 
चिकनी चीजे, अनेक तरह ओ मन्न, गेहं, चावल ओर जौ प्रथ्य ह] 
"चक्रदत्त" मे लिपाहै, कि वातज यासी में ददी, काजी, पिजौया नीच, 
शराव, खादु खष्टं भौर सोने प्रदा पथ्यदै] शालि चवर, 
खटी चावल, जौ ओर गेह- न के रस ओर उडद्‌ तथा कौँच क्रे 
मीजो के यूष हितकर है । 


न 
पट्ट 29 
पितज खोसी की चिकित्सा । 
1 2 


नोट-पित्त री गोनी म, अगर क्क नीय यारु्छदो गयाहो, तामौ मोर 
चिकन पदार्थो सेखे नमंक्म। यपा मिरोक माहि साधारण द्न्नावेर द्वामों 
द्वारा दस्त कग कर, कप को पितते अलग क्रां | यदि कफ अत्यन्त गहादौ गया 
हा, तो जगामा श्रौर शद प्रादि चटा कर उष पतला कर लो | ( देस धृष्ट ८६ 
केन०१८कानोट)। 

(१) पिररेटी, मडला, छोटी कटेछी, वदो करेली भीर वीज 
निका हण दाप,--न को मिखा कर अढाई तोर लो । फिर पाच भर 
पानी मँ सारी दवष डा कर पकाओ, जव छटा या डेढ छटाकः 
पानी स्ह जाय, मर छन कर शरीनर कर छी ! शीतल होने पर, चार 


मादो मिश्री भौर दो माहे शदद्‌ मिखा कर पौ जाभो ¦! सचेरे-शाम इस 
1१ 


६० चिकित्साचन्द्रोदय । ॥ 


कटि फ पीने से पित्तजनित खासी, जिस में साँसते समय गरमी 
मालूम होती यर पत्तला- कडवा कफ निकलता दै, आराम हो जातौ 
है । परीक्षित दै। 
नोट--चक्रदत ग्रौर वैथविनोद प्रथति प्रन्थोमे इस तुते कीरस्य तार 
लिली है मरौरदै भी हरसा दी। 
‹ › (२) विना वीज के मुनक, विना गुखो के आमे ओर गना 
शुटछो के दुहारे-्न तीनो को आट-आठ मादो लेकर, आध पाप 
धानी में पकामो, जव चौथाई पानी रह जाय मल कर छान छो } फिर 
दस मेँ पाच काली मिर्च घौर आधी पीपर यीस कर मिखादो भौर 
चायो । इस युमसे के सवेरे-शाम सेवन करने से पित्त कीर्खासी | 
निश्चय दी आराम हो जाती है। यदह चखा हमाय सेकडों वार का 
"परीक्षित दै । 
नोर--यदह्‌ योग हमने “चकदत्त, से लिया ग्रौर॒म्नेको वार प्राजमाया, वहत 

ही क्मचु्नादे। द्माचार ऊर पानौीन पोना चाहिये । मगर पित बहुत ष्टी च 
साहो) तो “भुलेठी का पाटा पिलाकर कय करा देनी चारिण" मौर “चिकित्साचन्द्ो 
द्य पते भाग'” म लिसी मुनिम ठेकर) दो चार दस्त भी क्रा देने चोदि । दप्त 
मरौर कय करा कर यह द्वा सिलाने से पित्तन सोत बहुत दी जल्दी श्राराम टो जती 
& । न्द्‌ मौर चक्दत्त न शम युमवे म “मोविले” लिव दै, पर काई-कोई रौवल फी 
जगह “गुलठी'” लेते द ! 1 

शमने एस तुमे का कटिके रूप भ बदल दिया ष, प्र॒ चक्दत्तनं लिखा दै ~ 
मुनक, मामने, छुदाग छोरी पीपर रौर काली मिर्च उरगारर-वरायर सकर महीन पीम 

छन लो मनोर ना थरावर्‌ ' धी मोर शद्द" मे एक-एक माता चूण मिला कर चठो। 


म तरद भी यद चमसा अवश्य फायदा क्ता ह, पर हमने जित तरह लिखा दहै उम 
तरद जियादा फायदा करना दे । 


५ ( ३) कमल कै यीजों को महीन पस कर छान खो 1 शरसे से 
म्या ३ माश चूं “शद्द" मे मिटा कर चाने से पित्त की र्णली 
धाराम दौ जातो र । इसे सवेरेशाम दोनों खमय चाटना चाहिते । 
परीक्षित ह । 


पित्तज वासी कौ चिकित्ला ] ६१ 


“नोट क्मनगो सो हौ कमव क बो कहते ठे । श्न के वलिक उनार्‌ नर, 
मीनर फी हरी हरी पत्तियां भौ निकाल ले, तर पौमो छना, सि हसै प्रतिय हारि 
र दती दे 1 

(४) कच्‌र, तेबवाला, वद्षी करेरी, सो ओर वुरा-दन को 
षठ दो तोल ठेकर पाव सर पनी मे पकानो, जव चौधाई्‌ पानी स्ट 
त्रास, उतार कर छान खो } फिर उखे टो मादो "घी, मिला कर 
वाटो । स के पीने से पित्त की सानी जाती रहती है । 

(५) काकोखी, उडी कटसी, मेदा, मटमेदा,अङुसा मौर सोट-- 

(न को कुट दौ तोके छेकर कादा वनाभो सौर छन छो ] इम कारे 
फो चार तोके दृध मे मिला कर फिर पकाभो ओर जव दूध मान रद 
त्ाय,योगी 7 पिकानो ! इस दृध्र से पित्तिकी साली नष्ट दो जाती दै। 

(६) पश्चश्रल, छोरी पीपर भौर दाघ्-- श्न का कादा पका कर 

रान छो भीर फिर उने दू में मिलाकर दृध पकरालो1 शीतल होने 
२, उल सें लोडी सी “चीनी ओौर गह्‌" मिटा कर पोमो । स दध फै 
नि सते पित्त की्मसी भारम टो जातीहै। 
-{७ ) मिना गुटी के युर, छोटी पीप, पिन यजं के 
प्रम, मिश्री नौर धान की स्योर--इ्न कौ वयर वयावः केकर पीस 
ग्रान छो, फिर तौन-तीन मारे चूं धनाय" घी आरे शहद म 
मखा कर चासो । इख चुने स पित्त कौ पांसौ जाती रदतो है । 
रीषत रै) 

(८) क्षीरचक्लो र पनगे या अद्र आध सेर लेकर, चार सेर 
नी मे सीटासो 1 जप चौथा पानी रह्‌ जाय, उतार कर भट छान 
नो । किर पका सेर दूध, ष्क से घो गोर ऊपर कै पक सेर मारे को 
प्दार कडा मं डाल कर मन्दान्नि से पकाभो । जव दूध थोर काठ 
पल कर थौ मान रह जाय, उतार कर छान खो ओर एर साफ धर्नेन 
{श्पदो जग अवग से पक पाव उत्तम “शदद" मिलाय) द्प्री 
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फ सेथन करने से पित्तज् पासी माराम दो जानो मात्रा ६ म्न 
से २तोेतकदै) सवेरे शाम दोनों समय धौ पीना चाहिये। 
परीक्षित है । 
नोट--पीपर, गूलर, पापर, चष श्रौर वेत्त क पत्त *'कोपृत्" वदलात दै \ 
(६) वड, पीपर ओर गूखर क अङ्कर मिला कर १पाव छो भर 
चिना वीजो के मुन एक पाव खो-श्न सव को निर पठ पीस कर 
छुगदौ वनाभो । 
फिरगायकोाघ्ो एक सेर, चकरी का दूध चार सेर ओर उर 
की लुगदी- धून खव को एक कशछरदारः वर्तन मे डाछ कर, मन्दी 
मन्दी भाग से पका , जव ध्री मात्र रह जाय, उतार कर छान ले।, 
दल घी कै पीने से भी पिच्तजञ ससो आरापहो जातो है। मात्रा 
मादे से२ तोके तक। समय--सवेरे-शाम । परीक्चित है । 
नोर--उ्परके न° ८मोरन०६्घौ एक ही दै। शनफो “नीर पत' 
फते दै । ययपि तेयार करने कौ तरकौव प्रलग ग्रलग है, प्र फायदा दोनो 
क्तेदै1 
(१० ) दाख ष्क तोट, मिश्रौ एक तोके भौर ण्रहद्‌ एक तोकै--, 
इन तीनों को मिला कर अवकेह वना छो । दख कै चाने से पित्तज 
खाली नष्ट हो जाती है 
(११) सुरडी का सत्त, वसलोचन, वडी इखायनी, वुरीत 
ओर दाखल - दन स को यरावर-वराचर लेकर एकन पीस छो] फिर 
मिश्री ओर शंम मिलाकरस्यदो। इसे सेज चारन से पित्त 
श्वासी आराम हो जती है । 1 
(१२) सिरी कौ जड की छाल, छोटी क्टेम कौ छल, वडी कटै 
की जड की छार, अड से कौ छार ओर दाख, हन सव को चार-चार 
मास्ते रेकर पीस खो 1 फिर ३२ तोट जर मेँ डा करः पका, जव ८ 


पि्तज वसी की निरिन्खा। ६३ 


तोल पानी वाक्त रदे, उतार कर मल छान टो भौर शीतश्च होने पर 
पील, वाल्कको कपर माच्रादो। द्सङे पीने से पित्त की पाती 
आराम हो जाती है । 

(१३ ) से मामलौ का चूण > सती, द्राख ३ मारो भौर दुहां 
६ प्रादय--दन को एकजं पीस कर, ३ मत्ते घी ओर ६ मारो श्राह 
मे मिखो कर चाट । इस से पित्तज यासी जाती रहती हे । 

८ १ ) घन की सीर, टाख, तवाशीग, सुकेटी ओर नागर मोधा -- 
सय को पकः पक मद्र लेकर महीन पोलो | किरञ माक्ते घ्री ओर 
६ माये शहदं मे मिला कर चासो । इस से पित्त की खासी आरामं 
हो जाती है। 

(१५ ) छोरी कटेरी के षूटो का जीरा २ मारे, परिजोरे नीप की 
केशर २ माते, पीपर २ मा मौर दाल ८ मादे इन सचको एकन 
पीस कर, शहद ओर मिश्रीमे मिलाकरसने से प्रत्त की गती 
आसाम हो जाती है| 

(१६) कटेरीके पटो का जीय मिश्री के साध पक्षकार खाने 
से पित्त की घांसी जाती र्ती टे। 

( १७)टिसीढ, सुकेडी भौर व्रिफटा-दरन को कख दो नोट रकरः 
ओर ३२ तोके पानी मे काटा यना कर, चार तोखे पानी रहने पर उतार 
द्धे खर मख छान कर मीत्टकप्चो) पिम उमे शल कीर मिध 
परिखा छरपीखो। इस कदि से पित्त की पासी जाती रहती रै। 

(१८ ) कमलग्ध की गं, गिखोध का सत्त, स्पे आमने, पस 
रोचन ओर्‌ तुरजयीन-इन सय को उणयर वगागरर तीन-तीन माशे 
सेकस पकत्र पीव खो सीर शद मे बिला कर चारो | शमसे पित्त 


की.रघसी जाती रहती है । 
{ १६) भजीर पका सोदे सौर छि भु्ेटी णक तोने,--दो्ो फो 


६४ चिकित्साचन्दरोदय । 


कुचल "कर, आथ पाव दध्र ओर आध्र पाव पानी मे डाल का 
पक्राओ 1 जवर पानी जक कर दू मच रह जाय, उतार कर शीतल. 
करलो। फिर उमे एक तीरे मिश्री भौर ४ माश शहद्‌ मिला कर 
पी जाओ । इमं से पित्त की पासी जाती रहनीं है । परीक्षित है । 

८० ) वहेडे को ती मे सान कर, उस परो अगु गोवर लपेट 
कर आग नें भून दो । क्तिरनिकाल कर उसे मुले रखो। पसक 
चूसने से पिच्च ओौर कफ की खासी नष्ट दो जाती है । परीक्ित है 

(२९१) सुरेटी, काटी सिचं जीर मिश्ची-इन को समान--समान 
टेकर एकच पीस लो । किर इस्तमे से तीन-तीन माणे दिन मेँ चार 
पाच चार खा | शस से भी पित्त की खासी चटी जाती है। 


(२९) वडी ्छायची को आग में मून कर ओर शह मेँ मिखा 
कर चाने से पित्त की ससी नाश हो जाती है। # 

(२२) अड्सरे को पुरपाककी विधि से पककर उसका ‹ स्वरस" 
निकालो । किर उस में शहद उाल कर सामो । श्रससे पित्त भौर 
कफ को खी नाश दो जाती है । पसोक्षित है| 

पितन खपरी मे पथ्य पठार्थं | 

चत्त कदतः है, अगर वित्तज खासी बाले का कफ पतला हो, 
तो मीटे पदार्थो के साध ओर अगर कफ कडा हो तो कडये पदार्थो फे 
साथ निशोथ का ज्ुखाय दो । इस खासी वाटे को जमली जानवर 
के मान-र्लकेसाय जौ ओर कोदों के पदार्थं ततथा मृगादि के यूय , 
भौर कड सर्गो ॐ साथ चोडा-थोडा अन्नसानेकोदो 


(2 ९, 
/ 

कफज खोसी क! चिकित्सा । 
(2 10 2 


नोद--कफया मौमीसे प्रम छता नासीरो, यहम क्फभर भर श्राता हय, 
तो परमे ममक पानासक्यक्गक्र कफका निङाल दा। प्रगर कफ क्चाहा 
त = लवनक्गान। | हम रोनी म चरफर श्र कटच पदार्थं घनन करना पव्यष्टै। 

{ १) पोदकरपरल, कायकक, भारगी, सोट गौर छोरी पीपर -ठनं 
को मिद्धा करद्टो तोडे लो जर काटा वना कर पीमो। इससे कफज 
पासी, वास ओर ददेय कौ जकडन अव्रण्य आराम टो जाती है | 
परीक्षित दे । 

(२) णटस्प का ख्वस्ल २ तोक भीर शद £ माकते-दोनों फो 
मिटा कर सपेरे्वाम पीने से प्यास, कफ की साँस, सकाम भोर 
कफः का नाश हो जाता ₹ै। परीक्षित रै। 

नोट--प्रगर >।३ दिन पनेषेक्मलमिदो,तादसमं एक मारे ¶नमफ़" भी 
मिला देना चाहिय । शम न्ट चाश्नेपेता गव्य हौ प्राराम दोगा, प्रग्रह 


नुमस्य कमी कभी गमी करता द, श्रगर पेता चो मादा घटा दना चादि { हिरि भौ 
रमी मेरे, तो मर ठ्वा वदल देनी चाल्यि । क्याकिं जो दया गरमी केरेगी, वट 


ह्रगिज फायदा नहीं करगी 1 

(३) कायफर, देवढारू, सखन, नागरमोथा, काकडासिगी, 
पित्तपापडा, सोर, वच, धनिया.भास्णी कौ जड की छार खीर हरड-- 
दूने काटे सै कफ की ससी उपद्रव सदित नाश हो जाती है। 
परीश्चित है 


नोर--गव दवा मिला क इल दो ताल्त लनी चाहिये । पिर उन्द कुचल कर 
मालद गुने पानी स मोना चपि मौर चौका भाग जग रहने पर, उनार भर्‌ मल 


६४ चिकिन्माचन््रोदय | 


छानक्र पी जानी चल्यि। य्होतत्काम क्फ की सौमी के काटारम मर्म मनना 
चादि । अगर दकार मध्यौ हीगसौर ६ माय यहद भी, प्रौ जनि ष, 
मिला द्विया जायतउतोक्ल्नाहौ क्या? 

(४) दशम्रल ॐ काठ मे “पीपर का चूर्ण" मिला कर पनित 
कफ की पासी, जराम, प्वास, ज्वर ओर पसरली का ददं मादि 
आराम हदो जाते दै । परीक्षित ९1 

नोद--दणमूल की दमो चीज पुल मिला कर ढो या तीन तोन लेनी चा । 
पिर ९६ गुने पानी मे काढा वना जन क्र, उमम ३ माग "पीपरो का वर्ण" मिना 
फर्‌ प्री जाना चाधयि। 

(५) शुध मनसि को पानी फे साय सिल पर पीस कर वड 
वेगी कै पत्तो पर लीप देना चाहिये जीर पत्तों को छाया में सुखा ठेना 
नचादिये । उन मे सेदो चार पत्ते चिलममे स्ख कम ऊपर से विना 
धूर्टं की आग रप कर, टक पर धूमं पीनी चाहिये । धूं पीनेके चाद, 
गरम दूव मिश्रौ मिला कर पीना चादिये । इस तर्द कई दिनि कणे 
सेकफकीर्पाक्तीनाप्राहयोजातीहै प्ररीक्षित है 

नोट--यगर घूर््ो पीने घे जी घव, चवर माया हिर द्दह, ते 
ओडी बोडी पूरा पौन का प्रभ्यास करना चाहिये 1 यट चमसा बहुत अच्छ हे । रे 
रिलन ही एमे देमने पीडे लित दै । 

(६) छोटी पीपर या छोटी हरड चिरम मे गख कार, तभाघू की 
तर्द धूर्जा पीने से कफज र्यासी जाती रहती है, पर र्भा पीकर, 
दूध-मिश्ची का पीना परमाचण्यक है । 

{ ७) मुख्दरी मोर काली मिर्च-दइन को वरावर-वरावग ठेकर 
भूल छो । फिर वरावरः की पिखी मिश्री मिला कर पीस छान ठो 
शौर पानी के साथ धोट कर चने समान गोचियां यनाछो। इन 

गोि्यो फे खमे रखने से कफ कीसी जाती ग्टती हे! 

(८ ) बडी हरड का छिलका, वदेडे का छिलका, काकडासिगी, 
भार्गी, दाख्चीनी, शुनी फिटकरी, सुना हया सुदागा, चीते की खाट, 


कफल पासी की चिभित्सा । ६७ 


ग, खादौरी नोन ओर सोर-- इन सो वरावर उरायर केकर महीन पाम- 
छान खो । फिर खरल में डाट कर पानी फे साथ घोरो भौर उगलौ 
परैर फे समान गोयं चना लो। दिनमे तीन चार सोली खाने मे कफः 
को पासी जाती रहती रे । पसेक्षित है 

(६) खादहीरी नोन, साम्दग नोन काला नोन, संधा नोन, भज- 
घराश्न ओर सुदागा-- सय को ववर-ररावर ऊेकर एकः मिष्ट के 
इ्ददे में र्पो भौर मुख यन्द करफे कड म्िद्टौ करदो जव सप 
जापर, माध गज गहरे गङ्के मे रप कर जगलो कण्डे) मेँ एक दो । आग 
पीत रोने पर निकार से थीर खय चीनों को पील कर, वरायर 
का खम्मग अर्यी या वकृष्ट का गोद पीख कर मिला दो | श्सकी मात्रा 
मोको है। इस सवैर णाम साने से कफज यासी नाश हो जाती 
है । परीक्षित है। 

नोर दम शम लरण्नार काण्पएुरुयादोदा रत्ती, दिनिमे चारर्प़च वार, 
गी को चिल्लाते दे । इतमे क्फ पनन दोप निन जातादे) यदरिदोतीन दिनर्मे 
कायन नदीं ह्यना, तो फिर फायदा नटीं टोता । 

(१०) तोन दनि शु छचकरे के टक तोके घोमे भून कर पीस 
छयो। इसमे से सपरं दीदो म्तौ राख पानमेंस्स कर खनिसे 
कफ की रखासौ जाती रहती है । प्रमेक्षित है] 

(११ ) ऊ केठे फे पत्ते जला रूर रा करटो ! उक्त यख मे 
सरे चोडो-गोडी शस "नमक ' मिलाकर दिन मे कट पार याभो । इससे 
कफः की खासी जाती रतौ दै । परीक्धित है! 

( २) अमरता का यूढा जाध पाव ओर मिश्रौ एक पाच पीक्ल 
कुर कर मिाखो। हममे से १ तोले चूण खाकर पानी पोते से, 
छती भ जमा हमा कफ दूर होकर स्वासी आराम दो जाती दै । वडा 
यच्छा नुखस्बा है । शख से साया कफः पाखाने की याह से निकट 


जाता र] परीद्चित रै । 
13 





६८ चिकिस्साचन््रोदय । 


(१३) अमखताशका गूदा १ पाव पानीमें घोट लो] फिर 
उसे तीन पाच वृूरे मे पका कर चाटने योग्य वना रो! इसरमेसेदो 
तोके चनी चाट कर, उपर से "अकं सफ" २ तो पीने से कटेन 
का कफ फर सवासी-पास कर सृघी खसो भारम ह्यो जाती है। 

परीक्षित दै 

(१४) तीन मादे ददिम को पीस कर, तीन मादो “शदद मँ 
मिलालोजीरनिच्यचाे, शल से कफःकी ससी आराम हो 
जाती ओर छाती पर जमा हुमा वगम निकट जाता दे । श्लसे 
परली का ददै मो मिट जाता है। परीस्षिनदै। 

(९५) दो सतती चिरचिरे का खार टो माश “शहद ' में माकर 
या पान मे रख कर करई दिनि खनेसे गे ओर छतो का कफ दूर 
होकर, कफ़ की पासी जाती रहती रै 1 परीक्षित टै 1 

(२६) दो स्ती भुना दभा खुहागः वैँगला पान में रल कर सवैर 
शाम, करई दिन तक, खाने से कफज वासी आसम हो जाती दै। 
परीक्षित रै। 

( १७ ) इमो करे टो तोखे प्रते छेकर ङट्‌ पाव जल मे कादा 
वनाय, जय छर्याक भर पानी रट जाय, उसे मर-छान खो । किर 

उस्र टो रक्तो ष्ीय सौर > माले सेधा नोन सिष्य कर फीजामो। 
दत से कफज आदि खव तरट्‌ कौ ससी नाश्व हो जातीदै। 
परीध्षित है । 

(१८ ) अकरकरा, काङीमिर्चं, अनार का छिलका, अजमोदः 
पियार्यासि की पत्ती, छोरी कटेरी की जड, ववृ की छाल, सञ्जीसागः 
सभर नोन ओर खाष्टौरी नोन--इन सव को एक एक मादो रैक 
छूट छान खो । फिर इसमें “शुद्ध मोम २ मागो” मिरादो जीर “अदस्प 
कै रस मं घोट कर चने समान , गोि्या यना छो । नमे से एक एक 
मोटी सवेरे-शाम सु में रपने से कफज या तर ससी जात॒ रदती 


--------~ ~~“ 








कफज स्वासो की चिक्िन्सा । ६ 


हैः पर ऊपर से कसौँदी का ताजा फल भून कर वाना चादिये । 

( १६) छु वटेहो को धी मेँ चुपड कर, उन पर गाय का ताजा 
गोवर दो अगु मोदा लपेट दो ओर खुणा छो ! इसे चाद्‌, उस गोवर 
कैगोरेको माग मेँ पका] जय पक जाय, वहैडों को निकाख कर 
कपटे से पोंड को भोर छिन च्वि उत्तार कूर पीन रे । शसम सै 
दो दो सती चूण थोडा थोडा “नमक” मिटाकर सु में रखने से कफज 
सौर वातज--हर प्रकार की पासी आराम हो जाती है। परीक्ित है। 

नोट--गगरं गोवर न मिलते, ता वेभो ेद्रक युदे हुए च्रटि ते भी 
लयेर सक्ते हो 1 

(२० ) व्रिएला १ तोठे, लाद्योर नोन १ तोके, विङायती भनार 
कैचिलफरे १ तोरे, कौँचकेयीजोंको गिरी १ तोट, मसे याड 
कै पत्तो की सा एक तोके, जवसे की राख एकतो, छोरी पीपर 
६ मासे भौर कालीमिचै ६ म्ते- इन सव को कुट पीस ओर छान 
कर रपको । इसमे से पक एक माश चूण सयेरे णाम खाने से, 3 दिन 
म, करज साली जाती ग्दती दे 1 

(२१) सोढ, छोरी पोपर, काद मिज, भजमोद्‌, चीते कौ छार, 
सफेद जीय, यच उततर चञ्य्--इन को तीन तीन तोके ै.रर, पानौ के 
सखाय सिल पर पीस कर लुगदी यना लो । 

फिर सचा सेर धी, जडे फे पत्तो का खन आध सेर मोर्‌ ऊपर 
की दुगदी--तीनो को ररछ्ददार कडारी मे स्प, मन्दान्नि से पकामो, 
जय घी माच्र रद्‌ जाय उतार कर छान छो | शीतल दोन पर, जितना 

घी हो उसका चौथा भाग “शद मिला कर रस दो । 

यदधी हत टी गरम है, अन रसे फफन रानी कफे निवाय 

ओर ससी न दना चास्ये । गर यह पित्तज ससी मे तिना समै 
व्च दे दिया जायगा, नौ गेगी को जान सकट में पडजायगो । यह 


१०० चिकित्साचन्दरोदय । 


कफज लसी पर रामवाण है | मात्रा ६ माद्रौखेदो तोलेतक। धी 
खाकर पानी न पीना चादिये ! परीक्षित है 

(२२) अगर रोगी का मिजाज सदं दो--कप प्रति हो, दण्द 
स्थान मै स्ने भर शीतल पदार्थं साने से सास पट जौती हे, 
कफ देर का हेर गिस्ताहो, पर छातीमेंजलननदहो भौग्येगीको 
गरम चीजों से फायदा होता द्यो, तो सोगौ को आधी रत्तीसेदौर्ती 
तफ "पारद की क्ली" जो पहले छिस आये है, गहद मे मिल 
कर चटामो । इस कजली से असाध्य खासी मौर चास भी भारम 
हो जाते है । परीक्षित है । 

( २३ ) वखलोचन, केशर, वदेडे का छिलका, ौँग, काकडानिगो, 
कारी मिचै, छोरी पीपर, छोरी इटायची, सुलेठी, कत्था नीर 
छुटीजन-ये सव छं ठै मादो, कस्तृरी १॥ माद, ववृ की छाल का 
खरस ६७ मादो, अद्र का रस १० तोटे ८ मादो भौर २५ वैगटा 
पानो का रस--सव को खरल में घोट कर, उडद्‌-समान गोलियां वना 
रो 1 सवेरे-णाम, एक-एक गोटी “अद्र कै रस मेँ साने से खासी, 
विदैष कर कफज खासी, आराम ष्ठो जाती है! इन्दी सोटियोंको 
प्याजक रसमें खाते से रैना आराम हो जाता दै] 

(२ ) यके भर शुद्ध सिगरफ अद्रख के आध सेररख में धो, 
कर खुखारो भौर रप दो । मात्रा ४ चावल से १ सत्ती तक । कफज 
या चलगमी रप्वसो मे ९मात्रा पान में रख कर ठो । शीत ज्वर घारेको 
युखार चढने से १ घन्टे पटे “तुकसी के पत्तो मे" १ मात्रा दो । मैथुन 
शक्ति वढाने को “शद्द्‌" मेँ चरा । 

( २५) एक सत्ती शशा भस्म “स्ितोपलादि चरनी" मँ चाने से 
चुखएर ओर प्सो माराम दते, वद्न मँ ताकत आती ओर पुराने 
सरोजाक की वजह से दुखा कमर ओर पिडरी का दढ जाता रहता दै} 


कफज साली की चिकित्सा | ००१ 


(२६) सोट, मिर्च, पीपर ओग वायविटद् काडेढ मारे चूण 
मरौर प्क या ढो रत्ती "अभ्रक भस्म णद म मिन्यकर चाने से 
वासी जीर श्वास जाते रदते है । परीक्षित है ! 

(२७ ) अगग ससी पुरानी हो, गेगी का मिजाज सर्द हो, शीतख 
पदार्थो से हानि होती हो, तो ^शिगाराभ्रक की गोरियां सवेरे शाम 
पिरामो भौर ऊपर से “अदस्य भौर पान का रस" एक णक तौले 
पिलाभो। शेष में, थोडा जख भी पिखाभ। इस से वातत, पित्त 
भौर कपत से वदा हई समी नीमास्यां आसाम टो जानी है| पुसनी 
यासी भर ण्वास रोग पप्तो सामवाण है । परीक्षित दे । 

(८) रग तोट, काटी मिर्च १ सोल, पेदे काचिखका 
तोर ओग सफेद पपरिया कत्था 3 नोटे-दइन सको पीस कर 
न स्मे । फिर खस्टरे डा करःउपग मे (वदू कीन्छलका कोटा 
ददे कर घोटो । धुर जाने पर, चने समान गोलियां जना लो । छोरिभ्व- 
राज दारा परीक्षित षन गोदियो क चूसने से सव तरहकी यासी फोरन 
टी भराम दोतीहै, पर कफज या तर ससी पर नो ये गोलियां 
गमपाण हो ह | परीक्षित है। 

नोटः--छोटा पौपर, पीपरामूल, बेड फा च्तिका ओर ोटि-वगमर मरार 
लेरर पीन छान लो! म वृं की मक्ता २ माये रौद । ह मानाम्‌ ३ मे श्रडसे 


का स्वरस शौर ३ मणे गद मिला कर, मवेर-शाम्‌ नोर रात ग सात ममय, चारन 
नोर उपरर कौ गाली चूसने से क्फत ममी निधय ही नाश हा जाती दे 1 परीननित्त दै । 

सूचना--श्रगर ये दानां द्वाणं' सेवन रग्न स गमी जान पड, पेट भं जलन हो 
प्यामकाजार्‌ हो जायं ग्रौर युक मतूम १३, ता व्रगे की माता माघी करन 
ओर गोली १०।१६ के वजाय ५।७ ही चा । ्रगर इन दानो वामो ते गमो तो कड 
प लभन्‌, तो ।६ दिन वाद्‌ इन्द बन्द कर दोओग दृमी दया दा। श्रगर पम 
सुमने लगे, ता कफ वो स्र कने वाला कई इवा वौच मीय मे देत र्हा 1 

(२६) छोरी पीपर र तोट रेकर र? प्राच जट में पकाो, जय 
आधी छर्टकि पानी वाको रह जाय, उतार कर छान खो | सिर शख 
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म णीत होने पर १ तोखा “शहद मिका दौ | दस मे से थोडा घोडा 
दिन मे ३।४ वार पीथो 1 इस तरट करई दिन पीने से कपः कीर्वासौ 
जाती रहती है । 

(२०) दो मादे पीपर का चूणे ६ मादो “र्द” मे मिला क 
नाट से कफ कोर्सांसी नष्टो जातीदै। 

(३१) £ माशेया १ तोटेभद्स्पके ग्समेजयासा काटा 
सोन सिखा कर पीने से कफः की पासी आरामो जाती रे) 


( ३२९ ) कटैरी का पचाद्ध २ तोले ठेकरः फुट छो भोर पाव-भर 
जर मे पकाय! जग तीन तोके पानी रह जाय, उतार कर छान छो 
ओर ३ मादो ^्पौपर काचूणे"डारु करपीद्ो। दस सेकफकी 
ससी नाण दो जाती दै! परीक्षित है । ॥ 


(३३ ) कठेरी का खरस १ तोक, भड.से का स्वरत १ तोके भौर 
णद ६ माहे तीनो को मिद्धा कर पीने से घात, पित्त भीर कफ की 
सती नण दो जाती है । परीक्षित है। 


(३७ ) आक कौ जड की छल कोञआगमें जला कर कोयटे 

कर छो । पीछे कोयर्लो को पीकर राश कर छो । इसकी मात्रा १ माद 
की दहै हर माचा को जरसा “काला नोन या शद्‌! मिलाकर सेवन 
करो | दस से कफः की खाँसौ जातो र्दती है । प्षाथदहीदछातीका 
दं भा मिट जाना है । परीक्षित दै! 
1 (३५ ) सोर, काली भिर, छीरटो पोप, पोहकरमूल, दाख, हर्ड, 
यटेडा ओर आमखा--इन को वरायर बरावर छेकर महीन पीस-छान 
छो) समसे ६ मादो चूण एक तोट "हद्‌ मेँ मिटाकर चायने सै 
कफ की ससी नाश दो जतीदै। 

(३६ ) भारगी की जड की छाल, कूट, जायफट, सों गीर छोटी 
पीपर--खो-दढो भाल्ञे छेकर पाच-भर जक मै पकाो| जव तीन 


कफञ ग्वासो की चिफित्सा ! १०३ 


के पानी रह जाय, मल कर पीलो। इससे कफ कौ र्यासी नन 
जाती है! 

(३७) मोये को जड का चूण १ तोटे, अतौ का चूण १ तोर, 
कडासिभी का चूर्णं १ तोटे ओर पीपरो का चूण १ तोले-इन 
ग एकन मिखा कर, “धराद मे धोद लो मग अग्रूतयान मे स्यदो, 
स का नाम “वा चातुर्भदराचरेट" है। यह अयने सयतस्दकी 
ली, विक्तिकर गालरो की कफ सी खासी, पर रामवाणदहे। श्त 

वारको कौ उपर जीग अतिमार सयुक्त सयोनी भो जाती रहती हे । 
घानक्तो१से माते तक की माचा दै । वहन छोटे यारुमों को १ 
ती ओर यदे वारो को > रक्तौ देना चाहिये | 

(४८) प्रग, भामे, जौ, अनार का छिरका, सूखे जगर्छी वेर 
पी मृ, सोंठ, पौपर नौर ऊुत्यो--इन को तीन तीन माले छेक 
पध सेर पानी मेँ पकाभो } जर छर्टाक भर पानी रह जाय, मठ छान 
र पौलो । इस से कफ को खासी नाशद्ो जातोदै। 

(३६ ) कचूर, अनीम, न।गग्मोा, काकडासिगी, हरड़ ओर 
दरुगण--्न को तीन-तीन माये ठेकर, सि पर पानौ फे माध पीस 
ग मौर चौुने यानी ६ तोटे जरम धोलद्टो! फिरउसल पानी मे 
पत्ती भर हग ओर दो स्तो सेधानोन" डाट करः गुन गुना करल्ो। 
समभेसेदोदोतोखे द्विनमें तीन वार पीमो। इससेसयतस्ह्‌की 
फज रप्रासी चली जाती है । 

(४० ) पचो तर्द के नोन, जगासार ओर सन्नीसार,-- इन फो 
एयर चराचर केकर, संहड ॐ पोरे ण्डे मे भर दौ खौर मुख चन्द 
रदो। दख के घाद्‌ उख पर कपडमिद्धौ करके, उसे जगली कडो 
गो माग षटूकदो | आय शीतल दोन पर दवा को निकाख रो । 
स कीभात्रा रसे रत्तीतक दै! भदुपान--गरम जटहै! श्स 
; साने से सय तरट्‌ की क की वांसौ जाती दती रै! 


१०४ निफित्साचन्टरोदय ) 


{४१} नागर पानो काम्वस्म १ पाव ओर साफ़ चीनी १ पाव, 
द्रोनों सो भिखा ऊर पकाय । जर पकते पकते अवह फे समान दो 
जाय, ताग् छदने लगे, नीचे उतार खो ओर गीत दोन परर १ पाय 
4शदृद" मिटा दो । इस ॐ वाद इस्र्म सोंट £ मादो, मती ६ म, 
दाल्चीनो ६ मान्ते, नागकेशर ६ मादो भोर तुलक्ली कौ मजसी६ 
मासे पीस दधान कर मिलाढो। इस का नाम "नागवत्टी अरे 
है। दस की मात्रा० माते कीदै। सवेरे-शाम या दिन-यत मेँ चार 
चार चाने से कर क) सी अव्ण्य चख जाती है | परीक्षित दे 


(४२ ) उरस्को चाय को तरह पानी मँ पका कर, फिर उस प 
दूध घौर वृरा मिखा कर पीने से सरदी, छ्काम ओर यासी जात 
ग्हती दै । 

नोद--मदग्स के स्वरम कौ जरा गगम करक, फ उमरे मिध मिलाकर 
पीने घे जुकाम जाना रहता दे । 

(४३) अमङ्ताण के चार तोछे पत्तो का काढा पीने से कफ 
आर यसी आराम हो जाति है] 

पथ्य पदायै । 

कपल यासी चाखा वर्वान दहो, तो पदे उसे नमक का पानी 
पिह कर कय कसा दो । इस तर्द कफः निक जायगा ओर साकी 
जलदौ मिट जायगी । खनिकोजौ की सेरी, कडये, सूखे ओर गर 
पदार्थे दो अथवा पीपर ओर खारी पदार्थतया कुल्यी ओर मूली के 
यरो से मिले भोजन दो । भोजन जितना दी दरुका दोग, उतना ही 
पथ्य दोगा । कफ की ससी में कफनाशक सभो पदार्थं जसे कोद 
म्र, शप, कौडी, सोप, मृगा आदि की भस्म, सेंट, आक, गन, 
चिरिया, यड सा ओर कटेरी का श्षार--ये खव दित दै 


1 
नी 


2) 2 
वात्त-कफञज खंसी की चिकि्ना 1 ५ 
व 0 
(१) कायफर, सेदि तृण, भार्गी, नागर मोथा, ध्रनिया, पच, 
हरड, काफडालिगी, पित्त पापडा, मोड भौर देवदार रन सय 
को दो-दो मान्ति टेकर, उड पाच पानी मे काढा पकाभो | जब छर्यक 
भरः पानी रट जाय मद छान छो । णीत दते पर, उस मे ^ माये 
शद्‌ पौर रत्ती हीगः› मि्टाकर पिखा टो । इसका नाम “कटूफलादि 
क्वाथ ` है । शख कै पीने से वात कफः की यासी, वाड फ रोग, ण्वास, 
शूट, क्षय ओर दिचरी तथा ज्यर नाश हो जाते है। प्ररीक्षित दै! 
(२) ता्यीसपत्र १ तोके, कारो मिर्च॑२ तेरे, सोंठ द तोरे 
छी पीवर ० तोर, दाखचीनी ६ मादे ओर छोरी इलायची ६ माशे-- 
इन सव को पौस छन करयूण वनाखो। फिरइस में ३२ तोट 
भ्मिश्री" पील कर मिला दो! इख '्ताछीसादिं चूर्ण" से वात कफज 
पासी नाश दे जाती है। चन्द ने कहा है 
वानशप्मन्नने कमि ना्तीगदय प्रयोजयत्‌ । 
पित्तयुक्ते भवेन, उशनचनया ऽन्विनम्‌ 11 
नोट- ग्रण्र पित्ता मम्बन्य दहा, ता ६ तोल बगलाचन भी चूर्णममिनादा) 
(३) दशमूल की दसो दुवा चार सेर, योखट सेर जलें 
डा कर काद्ापसानो । जर सोह सेर पानी रह जाय, उतार कर 
छान खो 1 
फिर करट, कचूर, वे फौ जड, ठुलसौ, सोर, छोरी पीपर, काटी 
भिय सौरटीगदोदो तोट खाकर, पानी के स्दाथ सिख पर पीस कर, 


स्टगद्धौ पना छो। 
14 
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दृशम्रल ॐ काटे, इत त्ुगदी मीर चार सेर गाये घी को करल 
कडाही मँ चद्ाकर सन्दाश्चि से पक्ताथो। जय धी मानर्हजाय 
उतार कर छान को ओर साफ वामनं ग्खदो। 

इख धी की मात्रा माद से २ तोर तक है ! शख पीने से वाव 
कफः को खाली ओर मय तस्द के पस राग नाशन्दो जातेर। शस 
का नाम “दश्मरूखाय ध्रुत टै | 

(४) खासी की सामान्य चिकित्सा के पृष मे चिषी 
श्टवमादि गुटि भी चात्त ओौर कफ की सयस्पी पर गमवाण दै। 
सवैरे शाम या जव खासीकाजोर हो, ४।५ गोदी मुखम रख क 
चूखनी चादि । परीक्षित हे । 


नज ज्म") ` 
पित्त-कफज खोसी की चिकिसा । ४ 
न्न 2 209 कदन) 


04 [- 

1 (८१९) अड्‌से कौ पत्तियो काग्ख दो तोके ओर शद्‌ ६ मात्ि--दन 
दोनों को मिटा कर सवेर-शाम चारने से ओर सू पश्य परदेन करन 
से पित्त कफ कौ खासी आराम दो जातो है । चक्रदत्त में दिखा दै -- 


वामर््वरस पेया मपुयुक्ता दितारिना ! 
पिततकेध्यफ़त काते रक्तपिते गिरेषन ।1 
नोट--उपर का जुमखा हमारा परीचित दै) रक्तपित्त म॒ सम जल्दी फायदा 
करता दै । अगर हम भ्रदसे के स्वरस मरौर गद को छे-ट मासे लेकर, उस १ माय 
समिर मोन भिलाकर्‌ ग्रौर गुनयुना करर सेमी वां को देते दे, वो २३ दिनर्भदी 
भयकर हि भयक्र सोमी माराम हनि प्र ्ाजतीड। प्रगर्‌ यौँसी किमीमीद्या 
सयागमनदहो, तो इत चुमखं सं जरूर कामला। वडी सूरी यहद, रि यट सुरा 
ममी गिरयो ज नए क्म्ताडै। ॥ 


-5--< अम 


(ष्यत 2.2, 
लतज खोक्ती की चिकित्सा 1 


स ष्ट्रटि 

(२) मर्या, र्नीत, चीन फी छाल, छोरी पीपर, हल्टौ, पादी 

। न भंजीटर--इन फो जयद्र वयवर केकर फूट पीस कर छान छो । 
"चूर्णं फे यखायट अुलार “शरद्" मे मिला कर चाने से शक्षतज 
परी ' भारम हो जात्ती है 1 परीक्षित र। 

(2) श्वकफेग्नमें भी परा कर रानि से क्षतज पासी भायाम 
जातो हे | परीनिन रै । 

(३ ) पीपर, सुरुट्री, दास, खा, काकदाक्षिगी नौर शतावर -- 
त्य एक पकर तोद, व मखोचन > तोले मर मिश्री ३२ तोटे--सव 
पीसचछान कररणदो। इसकी मानाम्‌, मत्ते से3 माश्च तक 
¦ सवेरे-शाम एक णक माता "ना उययर घी मौर शएटद" मेँ मियाकर 
श्ने से क्षनजर्ग्वासी आगम द्ये जाती हे । परीलिनरै) 

नोट--ग्र नमग चत्रदत गा दै। च्ल्नन जदो वागक्टादै, उल्ल न वनँ 
ता-चीन कनो ह । -क्दतन क्या £-- 

पि्मली मदु वात्ता “गा गतावसी | 
द्विगुणा च तुमान्नीरौ लिना मे श्रतुरयुणा ॥ 
पर घ्रन्द क्ट्नादै -- 
मुकर फिपलो द्राना लाजा *र गी शतापररा । 
४ २) जोर शटायची करे नि, तेजपात, उष्य्यीनी, दास, जौर 
तै पीपर-यै स्यदो दो नो, मिश्री, सुरेटो, सङ कौर दाप 
वेय चाग्चार तोटे--टन सरो पीसकर ' णदद' मँ खो 


; 


॥ 
| [0 11 
^ ह ५ ५॥ 1 


१०८ चिकिन्साचन््रीद्य । 


~~~ ~ ~ = ~ ~ 


ओर छठ मदि की गोखियां वना छो। इनका नाम “एल 
वरी" है! 

वलावल अनुसार एक या दो गोटी सवेर-णाम खाकर, ऊपर से 
मिश्री मिला धासेप्ण दृध पीने से उर क्षत, क्षतज सां सी, ण्वास, दिचक 
चमन, क्षय, ज्वर, मूच्छ, मद्‌, श्रम, पून शकना, पसरली का दृद 
अरुचि, तिल्ली, राजरोग, आमवात ओर स्वरभेद रोग नाण हो जाते 
है । इतने रोगों पर तो हम पयक्षा कर नही सके, पर तना कह सके 
है, कि, इन गोलियों कै टगातार विश्वासपूर्व्यक सेवन करते मे 
उत क्षत, सिरं या श्चतज मासी जौरमुह से सून आना ये भवभय 
भराम हो जाते है। थे गोलियां कामदेव को भी उद्रीपित कर्ती 
यत कामी छोगमी इन्द सेवन करये छाम उटा'सकते ह । परीक्षित रे 

(५) परत के वीज ६ तोद भौर दसवगोल २ तोठे ~ इन दोन 
को एक सेर पानी मे डा कर कारा कर खो । जव आध सेर पानी रह 
जाय, कपडे मेँ छान लो । 


फिर उस छने हुए काट को एक कर्दूदार वर्तन मे टकर, उपः 
से एक सेर मिश्री, ड तोके पस-ससल ओर डंढ तोट वदूरः का गे 
भरी पीसकर मिला वो । फिर उसे आग पर पकानो । ज चारन दायक 
भवछेदसा दयो जाय, उतार करः अ्तवान में भर कर स्ख दी । इ 
चनी कै १ तोठे रोज चाटने से उरश्चत, सि था श्चतज ्सार्ष 
आराम हो जातौ दै 1 खूव परीश्चा की है । 


(६) तीन चार माशे पीपर की छाप पीस कर भौर शाहद्‌ म 
पिखाकर साने से उरक्षत या क्नतज्ञ खासी आराम हो जाती दै। 
परीक्षित है 1 9 


(9 ) सेचती कै पक हजार ताजा षटूख काक, आध सेर धीम 
भून छो । जव लाट हो जाय, नीचे उतार छो ! फिर अदराई सेर मिध 


श्ननज्ञ पस री निकिल्ता। १०६ 


की चाग्रानो वनाकर, उसमें मूञे हण फू मिटादो। इफ वाद 
नीचे लिपी हुई दवाप भी पीस छान कर मिटा दो -- 


छोरी द्नायची, दाखयीसी, तेजपात -गिर नागकेशर तीन तीम सोटे, 
पुनरा पिना वीजं ॐ १८ तौटे, गिखोयं का सत्त १॥ तटे, तवासं 
९ तोके, सफेद जीय १॥। तोट भौर साफ कपूर ९ माणे । 

दवाण लाकर नीचे उतार छो ओर शीतछ रोने पर चाशनी 
चोयीस तोट "दद" भो मिला दो । फिर इसे उत्तम वर्वनर्गे र 
दो! षसकोा नाम "नेवती पारः टै। शसक इईनाद्‌ कसे वा 
भग्डाज सुनि है 1 इसे सेवन कग्ने से यद्मा ओौर उरक्ष॒त जवः 
पाराम हो जाते ई, पर वरस छै महीने खाना चाल्य मात्रा 
मे ६ मसे तरह । ननुपान-- मिश्री मिता गगेष्ण दृधरदे। 

शास््मेिपाटे, कि सफ सतन करने से जीर्णज्वर, क्षय, म 
मन्दागिन, धरनेह्‌, दिन सत रहनेवाल्ा ज्यर, सिर के येग, प्रटर गोग 
पून सग, कोढ, ववासीर, नेन रोग ओर भुल रोगनाश दो जति है, प 
दमने इखे उर श्वत, श्चतज रखी, नेच रोग ओर स्तिरः रोग॒परः ₹ 
जाजमाया है । यध्मा ओर उरश्नत आराम होने पर अधवा ऊुठ कुः 
सून भाने की हाटत मेँ हमने शुर कराया । ५।७ महीने मे रोगी नेः 
हो गये। अम्रीरी चीन) 

सूचना-- दमने उर क्तत या नतज सोमी फ़ व्हूत पे दुमे ६वभागवे 
श्रन्तर्भे तिवेदे] खत यन्द फगने क उपाय मी वरी लित दे] गगर लिक य्‌ 
यद्वत भँ सनन श्रादि हो, तो उनस्न भी स्याल क्र लना जरूरी है । इय सम्बन्ध म 
भी दमने वटीं लिखा । इम राग म “दराक्ताग्छि” बहत उत्तष्टै। उष भी र्पौवः 
भागम देतिवि। 


1 
द 


५ (< 


त्यज खीरी की चिकिसा । 
ध वस ्ठट्ठ 


५ १) अदस का स्वरस १ सेर, सोनामक्ती कौ भस्म ८ तोट 
मिश्रौ ८ तोट भौर छोरी पीपर ८ तोटे--दइन सव मो मिलाकर, करटाः 
चर्तन मेँ पकाओ, जव अवलेह कै समान गाढ) हो जाय, उतार टो | 
पिर शीतल होने पर उस मे आठ तोक “शहद” मिटा दो ओर रख दो 
इस का नापर "वासावटेह” है । इसके १ तोला रोज ठाने से क्षय 
गग, क्नयज सनी, कफ ओर चवासीर शेग नाण हो जाते दै । 

(२) सुन १०० नो, मिश्री ४०० नोटे, ऋडयरेणी कौ जड कं 
छाल ५० तो, धाय ॐ पएूढ २५ तोटे, चिकनी सुपारी १० तोर, लौ 
१० तोर, जापिवी १० ताटे, जायफ १० तोट, तज १० तोटे, वी 
षलायची ९० तोके, तेपाते २० तोठे, सट १० तोके) काटीमिव 
१० तोर, छोटी पीपर १० तोके, नागरेणर १० सोरे, समीमस्तगी १० 
तोटे, कसेर ९० तोटे, थकग्करा१० तोये ओर करट १० तोटे--ईन 
सव दवाओं को पीस कर, प्क मिद्धौ कै ष्डेमे भर दो ओर ऊपर से 
दवाभों से चौगरुना--सखव! छत्तीस सेर पानी भी भर दौ । इसके वाः 
शवे का मुह अच्छो तद्‌ से वन्द्‌ करदो, ताकि हवा न जाने पवे। 
पिर उसे जमीन में गहरा गढ! सोद कर र्य दो भौर ऊपरनीवे सय 
तरपः धोडे की खीद्‌ भर ठो । टस तरह चौदह या पन्द्रह दिन जमीन मँ 
गडाण्डनेदो। इसके वाद्‌ घडेको निकाल कर, उसका, मसाला 
उर पानी भभकम भग, कर यकं पीचरो! इसे वाद्‌ अकं 
क्र २ चोरे भौर कम्तृरी १ मास्ति मिला दो र उसे चीनी या कधि 


क्नयज गवासी की चििन्ता। ^ 


फे वर्तने रय द्रो 

नोर-- स कई रफ सिचत गमय), भमर मे कणर यौन सन्तर ज 
पेम यौथ कर पान्ठो यना क र द॑ने ह 1 ध्रः ऊनर्दार मभक म॒ सीचना 
बाल्य! द्वा भिगति समथ, मिररीका षडा मजरृन श्रोर्‌ इतना धडा लना 
पालियि, जिम एफमन पानी माग मारी दाणि श्राजार्य ओर क्रि मी 
मौवा प्रग साली रह । धट फ सगावाग्य फर, पटे क मु ग्नौ सगय फे जाड 
र केपड मिदर कर दनी चादरिय। 

सेयन विधि- ष्म अरम से सवरैरे ५ तोठे, दोपटरको १० तोके 
भीर सान को १५ तोल अक पीना चाटिरे । शस ग ऊपर भाग भोजन 
फरना चाहिये ] इमे एस म्ह सेवन करने से चय बढता एव ण्वास, 
पसी ओर क्षय रोग नाश हो जतिदहै। इन से दटका-टटका नशा 
नाता हे | दसफे सेवन कणे वा रियो को भपनी दासी वना छता 
{ जिन क्षय सेग जौर क्षयजर्खासी दो, घे इसे अपने वटाव 
भयुसार अवण्य पीये । इसका नाम शरक्चासव' है । गजम्रदा है । 

नोट--ग्याम योग सौमी मे सवर गाम पाना ठीर दाया! गरीर करदर्दमेभी 
णी तरह पीना चाहिये । 

(३) ्द्राक्चारि ` जिस की विधि गज पा प्रकरण मै, चिकित्सा 
चन्द्रोदय ५ चँ मागमे स्मि आये हैः क्नथजर्यासी, उरक्चन नोर सिट 
प्रानी श्नतज सल्ली पर रामव्राण र । उसे ठेसे मौर पर अवश्य सेवन 
करना चादिये । 

(४ ) पीपर, छाप, पका हमा कटसी का फ ओर पटुमास-- 
रन को चसवरः यरात्रर लेकर पीस छान लो! इस की मात्रापर्से 
मारो तक है | इसे “ना वरायर घी ओर प्रद” मे चाने से कछषयजर्पासी 
आराम हो जाती रै! परीक्षित 21 

(५) अर्जुन इष्च की छट सकर कृट-पील-छान रो । किर इस में 


“अदस ओ रख की सात भायनत्थे दो सर खुखा रस्परो। शख 
चूणंको › तायरावर घ्री अौर गहत सथा मिघ्री" के साथ चाने से 


६९० निक्रित्पाचनद्रोदयं । 


श्तयज पासी आराम टो जानी ₹ै। 


(६) गायका ताजा मकखन > मद्धो, णद्‌ ३ मारो, मि 
३ मादो ओर सोने फे वकं १ रत्तो--दन को मिद्ध कर खाने सै १ 
ओर क्षयज पासी निण्चय ही आराम दोजति है! यह युस्पा क 
नर चूकता 1 परीक्तित दै 1 


(1 4 ^ त 
नजले की खाली की चिकित्सा । 


(2 2 1.) 1 
(८१) गिलोय का सत ६ प्रा, छो शछायची फै वीज ६ माई 
नीला वसलोचन ६ मादो, ववर का मोद > मादो, छो पीपर ३ माए 
तीखुर 3 मान्ते, टाङ्चीनी १॥ माने भौर रूमी मस्तगो १।। मारो 
खव को पीसछान कर रख टो। इस चूर्णं की मात्रा 
% माप्रौ तक रै! 

चनफशा ६ माकर, उन्नाच चीज निकठे हुए ७ ठाने, सुखेटी ४ मार 
जोर मिश्री ६ मणेन खव को पाव-भर पानीमे ओखमो, जः 
चवर पानी स्ह जाय, उतार कर मर छन खो | 

सेवन विध्रि--ऊपर ॐ चूं की १ मातरा गरहद या शात शुदधयन 
फा मे खाकर, उपर से यदी काढापीख्ो। दल तरद सवेरेशाम 
दोनों समय, चूर्णे खाने योर काटा पीने से, १५ ठिन मे, नजर कौ 
सती भराम छो जाती परक्चितहै। 

(२ ) यीजों समेत पोस्ने नग ३०, दिदे नग ३०, खौफ १ तोके; 
सौर तुखम खतमी १ तोटे-इन को आध संर पानी मै सौराओओ, जयं 
आया पानी रह जाय, मख सर छान लो । फिर श्स कामें पाव भर 
साफ "चीनी" सिरा कर पका | जग गाढा हनि पर आधे उतास्यो 


कन्त कत स्मंसी की चिरिन्छा | ११३ 
ओरछिी सुल नौ मारो, सम्मग अर्यो यानी यवृ कार्गोद्‌ ७] माते, 
अर कतीरा २। मारे पी कर परिदा णे। इम ते से सवेर्‌ भौर स्मे 
समय पक एक तो चाटो । इस से नजर की र्णी अवथ्य भसम 
हो जाती है, पर १५ दिनि तक दया चारनी चाहिये ¡ परीघितै। 

(३) पसल के पोस्ते डरी तोडे ए £ नग नौर ठाहीसते नमक्न 
२ माशे-द्रन को आध पाय जल मे नोटा, जय चौवाई पानी सद्‌ 
जाय, मल-छान कर सोते सन्रयपी लो, श्स से भी नजटै की ससी 
जाती गती है । 

मोर--पहुत ते लोग नजले रोर जुकाम का भेद नरी सममत । भ्रर मल 
धिरे उतर कर नार की राद भिरता दै, ता उपे शुकराम था प्रतिण्याय" कदत दै, 
लेगिन यदि वही भेजे का मल कणठ मेँ गिरता दै, तो उ “नजला गते है । जुम, 
गजे मौर ्खोसी का बहुन मम्बन्ध &, नन इम काम भौर नजने कं निदान लक्तग 
भोरचिभित्तासौ्ाक चद्‌ ह्‌, प्राग, लिने गे | रिक योर वैयकर्मे जुकाम का जिकर 
माककरो्गोर्मे या गयाई, वटमनमभोदीप है श्नोर हमारा भन भी ठीकेडे। 

(४) “जातीफादि चरणे" ण त युटयनफशा या शरदद मे मिला 
कर चाषो ओौर उपर से मिश्री मिदा गस्म दृध पीञओ। इस्त तरह भी 
छकाम आराम हो जाता है| जयया सवेरे के समय !खजगादि चूं” 
शएढत में चाट कर दृध मिश्री पीन नोर शाम को भजातीकग्ादि चूणं* 
शद्द म चारकर दृधमिध्रो पीञओो। इस्त तर छकाप्र भौर पीती 
दोनों भारम ही जस्मे। परोक्लितहै। 


<< &-&&& | 
५! कव्वा लटकने की खसिी को चिकिसा । ¶ 
४] 2 
3 3326-2. &€-&- € 
कथ्ये क खक नेसे भार्यास्ति जाती दहै) वद सक्ती पिना 
कल्या उरये क्रिसी भी दवा से आराम नही दोती। दग समच पस- 
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ख्सल्गी रती दहै, सेगी को क्षण-धर भी चैन नदी पडता। उमे 
खा माम होता हे, गोया गले म को$ चीज छट र्दी है । इस , 
हालत मे, कत्वा चिना सजन आये, नीचे की ओर गिर पडता है। ज 
रोगी सुह सोता ओर जीन को मुख कै वाहर निकाछता है, तव दूरे 
दैखनेबाे को कञ्वा वडा हभ सा दौखता है । अनेक वार रेखा होता 
ह, कि जयतक कल्वा अगु से उखाया नही जाता, रोगी प्रास को 
निगरु नही सकता । 


कन्वे की जड उसके ओर-पास के माससे मिलीहुई है। इस, 
का सम्बन्ध खोपेडी के उपर की िल्छी ओर सिर कौ सारसेभौ 
हे। इसी से, अनेक चार, हकीम रोग सिर के तादे पर पिच 
करने वाटी द्वाए रखते है ताले पर रक्ली हई दवा के लिचाव 
करम से ही कन्वा उठ जाता है। 


यद येग सून कौ गरमी ओर सरदी से होता है । अगर यून की 
ग्रमो से होता है, तो जोभ, ताल मौर कव्ये मेँ सुर्खी भौर गरमी होती 
है! अगर सीं से खटकता है, तो जीभ, ताद ओर क्व्वे मे गर्मी 
ओर कालो नदीं होती, किन्तु मुह मे नाव हो छाय भसा रहता है 
ओर गे मे कोई चीज लयकती हई तो दोनोद्ी दातो मे माम 
दती दै । 

यह तो हम ने कम्चा स्टकने के सम्बन्ध मे कहा, पर अनेक यार 
क्च्ये मे सृजन भी माजाती है । अभर पून को बजट से सूजन आती 
है, तो कच्चा सुर्य हो जाता जर पटू जाता है तवा उख मेँ जटन 
ओर थोडा द होता है । 

अगर पित्तं कौ चज से सजन दोती है, तो उस मे चयुभन सो दोती 
ट, जलन चटुत होती है, प्यास उढ जाती है, भीर मुद सूखा रहता ₹। 
दम्य पित्त सज में, गनून को खजन -कौ अपेषा, दद ब्रहुन दोता है । 





कच्चे गी यामी की नििल्सा। 1१४५ 


अगर सूजन क़ करी वजह से होती है, तो सजन मे सुरत { पित्व 

की सुजन मे तेजी वहुत होती ह ), मेदी जग नर्म छेती है , पर 
कमर होता रै । 

अगर खज्न वादी की वजहसे होती है, तो सूजन मे सरती 
होती दै, तादु, जोम ओर कव्ये की रगत कारी सी ोती दै ओर मु 
फा जायका खष्टाद्ोतादे। 

अगर क्वे मे सून की बजह सै सजन आर दोया वह ट्टकः प्रडा 
हो, तो नीन्रे ट्च हृष्‌ उपाय कयो -- 

(९) सिरका शुखाय से ऊु्छे करो । 

(२) शुकाय ॐ फूल, सफेद्‌ चन्दन, अनार कै एल आओौर कपूर 
फो महीन पीस कर कव्ये पर मलो । भया सखाई ॐ चौडे सिरे 

पर इख दवा को रख कर कष्चे फे र्गा दो । 

अगर पित्त की बजट से कन्वे म मूजन आई दो, नो नीचे टियै हुए 
उपाय करो -- 

(९) भमल्ताण के काष्टे मैं तुरजयीन मिलाकर पिलाभो । 

(२) दसै मवयो मौर गौ कासनी ॐ स्वरस ॐ कुल्ठे काथ । 

गर -रुफः की चजह से खन आई हदो तो ये उपाय करो -- 

(१) चेरे टी शददं का उना दना गुखकन्द्‌ विटा । 

(२) काजी, सिकजयीन ओवि रां मिलाकर कुटल कराभो । 
इख से काप कट कर निकल जायगा ¦ 

(३ ) सौसाद्र मटीन पीस कर, णक नलम मै रमो नौर कथये पर 
पटूको। दख कै कन्ये पर लगने से फः नम ले कर पिघल जायगा 1 

(2) माजुकल, नौसादर, नमर ओर फिटकरी को कगायरगयगायर 
लेरूर महीन पौर लो ! इस द्वा को भगुलो परं लगाकर कर्वे को 


११६ चिकित्साचन््रोदय । 


उसी तसह उठाओ, ऊसे द्या उटाया करती दै । 

अगर सूजन वादौ से आ हो तो ये उपाय करो -- 

(१) मेथी के द्टुमावमे थोडासरा नोन मिला कर कुलटे कये। 

(२) अगर सजन फौठने का भय दो, तो णीत चीनं के कुल 
कयाभो। ससे, हरे धनिया का रचस्स सौर दरे काह का स्पस्स 
मंद मे र्पो ओर कुरछे कणे । 

अगर कफ या सदी से कन्वा छटक आया ह, तो नीघे के उपाय 
करो -- 

(१) शद्‌ के पानी ओर जूके के काद्र ॐ छुट्टे कसो। 

(२) फिटकरी, वारहसिगे का जला हा सीग ओर नौसादः 
नको समान-समान लेकर महीन पीस सो। किरिणकनरीया 
फागज्त की भोगी मेँ से मर कर कव्ये प्र एको । 

(३) आस ओर फिटकरी महीन पौल कर वट मीठे अनारके 
र्खे मिालो ओर कुरे करो | 

(४७ ) परे सिर के वार मुडवादो, इख कै वाद नोचे छिसी दवा 
तादु पर रपो -खुगास, अकाकिया, धूर्भा, लारी मिही ओर ससश 
इन्दे महीन पौल खो, फिप इस चूणं में "ईसवगोर" मिका दो । दस ,के 
याद्‌, अधीरा के पतते, सूखा धनिया ओर सिर्फ को ओौटा छो। 
जरते पर छान खो मौर ऊपर की पिसी हई दवण उसमें मिलादो 
सौर ताल्ये पर र्गा दो ! यदह दवा ताख्ये पर गाने से कल्पै को 
ऊपर खीचती है जर वाठक वृढ जवान सच फे किए अच्छी ह । जो 
तस दिमाग से कव्व पर मती है, उसे भौ यह सकती है, 

(५) माजुफल को सिर्फ में पीस कर वारक के ताट्युए प्र छेष 

करः दो, कञ्चा उपर उट जायगा । 

(६) जी दुई मुखतानी मिरी सिरे में मिद कर यच्च फे 


कव्ये की पासी कौ चिपित्सा। ११७ 


ताल्ये पर रप दो ! इससे शी कन्य! उट जातः टै { 

(७) अगर कव्या टर्न फे वाद कयै खी जड मीन ओ 
सिर मोदा तथा गाढा दो जाय ए किसी दया सेलखभनदहो, ती 
ज्ञप्त फो गगम पानी मे गा को भौर गर्म गस्मसेहौ ष्टे कसे, 
श्स से सूजन नम रोक नष्ट हो जायगी । 

(<) घगर यीमारफे कव्य मे गरम पैठा दो जाने से खुपीं भौर म- 
रमो जान पदे, तो टर मकोय ओर टर निय म्बस्म 7 च्छे रसे] 

नोट--श्रगग फिटकरी मिना हुई भिीमीदवासेलाभन दरा, क्च गीजः 
पतली शौर भिर ष तग्फ पे बहुत उडी दा जाय, गोला म प्रमृर जैनी हा ताय्‌, रग 
सफ्दु शिश्नो गलै पर परनतेरागौके दम पुरनंकासौफ़ हो, त ग्रिनी चुर 
उाक्टसे कव्वके व्ठे हुए भाग का कटवा दना चाल्थि। कारन मं डी दारियारी 
फ जस्त है | श्रगर जियादा कट जायगा, ता पन यन न नागा । कदाचित दूते 
सून यन मोर फफडं मे भर जायगा, तो रोगौ मर ताग्रगा 1 क्त्वा जितना टना 


चादिय, उना टी फटा जाय, कम ग्रोग चियाला काना नोर्नाहासगयद्ै। मगर 
केम काटा जायगा, ता परीशामे कमी न रोगौ योर नियादा काटा युगा तां मृन न्द 


न हागां श्रौ गे तथा फक मे भग्क्र्‌ गेगी कोत्तत्काल मार डानेगा। मन 
अर्हो तकृ चने कलते कोन काटना वाल्यि। जिम दालततमं रोगी के द्म वरर मग्नं 
काभयरोप्रौरव्वासे लामहोतादीन दो, त्भौ श्रनुभवी आदमी को ईते काना 
चाये । धस को नण्तमे काटना ही टीक्‌, ज्यो नण्तर उते जग ते चारे व 
सेह फार देगा, पर दुवा किमी खास जगह ते नहं कार सकेगी । 


श्रच॒मूत योग । 
(६) चिचिर स्यीकको न्क फाटे मे खगा कर, उस पहि को 
क्त्वे फै खगा ढो | कव्वा फोन उठ जायमा । 
( ९० ) माजूफल, वसकोचन भर छोरी ्खायची -हन को खमान- 
समान केकर महीन पीसखो! फिर उसे नखी या कागज की 


भोली मे अर कर, कव्ये पर फू को, कया उठ जयया । अधवा 
शसं देया फो साई पर ख्या कर कल्ये के खगा दो भयवा अगुखी पर 
। 


रख कर कव्ये ेख्गादो। दम तरट्‌ भौ कन्या उट जात! ई भौर 
उससे हुई ससी भिर जाती दहे । 


११८ चिकिन्मानन्टरोदय । 


(११) कव्ये की वीट श्तवार ॐ दिनि छाकर ओरणएकघैलोमे 
रख कर, चारक के गले मे ठका ढो, कन्या उड जायगा ¦ 


१. €< <> 
% घर की चीजों से खोली नाश। ` 
४ 1 
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(१) घी आर कोठीमिर्चं मिलाकर चायने से भथवा धी ओर 
मिश्री मिला कर चायने से ससी ससी आयम दो जाती है। 

(२) माथ काश्री वाट की छातौ पर मने भोर सुखा दने से, 
दूये ढोपसे जमा जा कफः निकल जाता है। 

(३१ गोप्र् को मौटाने से वतन की पदीमेजो नमक लगा 
मिख्तादहै, उसमें से 3 स्तीनमक नित्य खाने से कफ, वाती 
सौर श्वासं नाग हो जाते ई 

(४) गुडमे सोड ओर काटीमिनं मिलाकर खनि सें खक्ती. 
ओर जुकाम नर हो जातेदे। 

(५) ६ मादो शुड जग ६ मादो ममरस का तेल मिखाकर 
चायने से वातज सखी खासी मिर जाती है | 

(६) मिय के डंडे सलमे ग्ने से प्यास ओरर्पांसीका 
जोर घ्र जाता दै! ` 

(७) श्ट में काटीमिर्च ओर मोठ मिटा कर नारे से कफः 
ससी नौर जुकाम आराम द्यो जाने रे। 

{ €) तीन मादो शहद सीर ६ मादे घ्री मिला कर चारने से 


धर फी नीजो से खाँसी नाश । ११६ 
पासी जातो रदती है । 

(६) एकर नोले गेह ओर उड मादो संधानोन पावन जन्मे 
भोकर नोर छर्याक भर रहने पर उतार छान कर गस्मागर्म पीने 
से ससी नाशदोज्तोरै। 

(१०) मक्र के भद्रे जठर, उनकी राख मे संधानोन परिखा कर 
दोदोमारोकीमात्रासेटिनिमे 32 यार फन से पासी क्राम 
मीर बुक्घर खाँसी आराम हो जातो टे । 

(११) दो तोरे तिर पाव-भर पानो मेँ नौटाने ओर छखक- 
भर पानौ रहने पर, तोके भरमिश्चो मिला कर ग्रीन से सण्दी कौ श्रो 
संस आराम हो जाती है । 

(१२) एक तोके अरघ को पाच भर पानी मे मोटाकर योर 
छटाक भर पानो गहने पर तोषे भर मिश्रौ पिला कप पने से बतो 
खासी भागम हो जाती है ओर छाती पर सपकर जमा टधा कफ 
निक्ठ जाता है । 

(१३) तवे पर भूते हए जसौ के वीज शाद मे मिटा कर 
चाद्ने से सौ खानी जाती ग्दतौ रै । 

(१2) जच सेर विनोले कुट कर एक सेर प्रानी मे जराया, 
जय आधा पानो रह जाय, मल-छानखो। दस में से वोडा थोडा 

कादा घम्टे नटे भर में पीने से ससी सांसी आराम दहा जाता! 
जाडा ज्वर चढने से चार घन्टे प्छे एक णक अन्टे मँ नाध जाध 
पाच यदी काढा पीने से जाडे का ज्वर नटी अता । 

(१५ ) पिसी हुई काटी मिच॑ गुड मे भिखा कर पाने से काम 
्रीसी नीर पोनस भाम हो जाते है । 

(६ ) काली मिर्च पौस कर नौर शद्द मे मिटा कर चारन स 
मस्दी की रपस नीर छवः माराम घ सने हे । 


१२० चिक्रित्साचन्द्रीदय । 


(१७ } चनिया > तोके जौर सोफ २ तोके गायके धीते 
करपीसलो] फिर < तषे मिश्री पीस करम्रियादो। दख मे 
छैक मारो द्वा सवेरे.शाम खने से साधारण साली, द्मा , भीः 
दाह जर पेचिश या मरोडी के दस्त आराग हो जति दै 


(१८) धनिया को कूट कर उखकी गिरी निका स्मे । ` 
मेँ से १॥ मादे भिरी पीस कर > मास्ते “राद” मै मिला कर चारं 
दस से यसो ओर दमा नाश हो जति है। । 

( १६) हद्दी को भून कर ओर शहद्‌ मे मिलाकर चाद 
ासी आर श्चास नाश हो जाते ₹। 

(२०) रम ओर कल्ये की गोलियां सुट मेँ स्पने से लाँ 
आराम हो जाती दै, 

(२) पिस हई सतौ शुड मे मिखा कर खाने सै जुकाम भं 
पासी आराम दो जाते रै तथा भूख वटती हे | 

( २) शर्वैत अनार मे दो रत्ती “जवाखार' माकरः चरमे 
गवासी आराम दो जाती है। 

(२३) पन कै रख में तोन मादो शद्‌ मिलाकर चारने: 
कष, सोँसी मौर ण्यासख ना दो जाते है ! 

(२ ) च॒ना दो तोखे ओर भि चार तोर आध पाय पानी ¦ 
घोट दौ। शल मे से नितार-नितार कर दृसल-दस वृद्‌ वाल्क 
पिलनेसे यांली, जास ओर दूध गेसने का से आराम 8 
जाते दहै। 

(२५ ) सौरः रर वताश्चे पानो मे उरा कर पोते से जुकाम 
काम की पासी गौर छात चैर की पोडा आराम हो जाती दै 

( ख) काली सिचं ओर वतादयो जाकर गरमागम पीने सै 
पसीने अआआकर कमि, जुकाम की हरारत, यासी आर शार की 


॥ 


यर करी चीजो स सांसी नाश। १८१ 

जकडन भरम दो जाते है । 

(२७ ) द्द्दी फो पानी में पील भौर आग पर पका कर सिर पग 
केप करने से जुकाम भौर जुकाम कौ खाँसी नप्टटो जाती है । 

(२८) ददी को भग पर्‌ डाल उाख कर नाक में धूर्व ठेनेसे 
नाकसे सूर पानी गिरता आर जुकाम नादि जपम नो जापति ई। 

(२६) वारक कि र्पासी मे छाती पर सरसो काते मलते से 
कफं निकर जाता है । 

(३० ) सस्सों फे तेट मे सेंधानोन मिला कर छाती पर मटने 
से कफ की गिं ेध कर निकट जाती है । 

(३१) गायके गरम दूधमे काटी मि भौर मिश्री मिला कर 
पीने से जुकाम ओर उसकी ससी भराम दो जाती ₹ । 


वालक की खासी पर चोर नुस्खे । 

( ३ ) काकडासिगी ? श्त्ती नागरमोथा २ सती ओर नती 
भावी स्त्ती-इन को पीस छान कर "हद्‌" मे म्र्टाकर दिनि 
३।९ धार चद्रामि से चको की साधारण सर्द, वाती, उर ओः 
यमन-ये नाश हो जति रै । परीक्षित टै! 

(३३ ) छोरी पीपरो का चूण २र््ती, भौर तीस आधी सत्ती 
(हद्‌ मे मिछा कर चार-चार घण्टे मे चटाने से वाल्क सर्टी, 
सक्ती सौर ज्वर में अवद्य छाभ होती दे । परीक्षित है । 

(३४ } साफ नीसाद्र १ सती मौर छोटी पीपर का चूण १ रत्ती 
दोन को एकन्न पीस कर नर तुरुसी फे पत्तो फै ग्स्मे मिदा कर 
जरा गरम कर खो ! यद युखपा तीन तीन घण्टे मे देने से वाखककी 
पांसौ सौर ण्वाख नाश ही जते है । परीक्षित ईै। 

(३५ ) अगर याक की छाती मे सर्दी यैढ गई हो, सी जरासा 
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सफेद्‌ प्याज्ञ का रख ओर सरसों का तेर मिद्य कर पका छो नीः 

इख तेर को छाती पर मलो । हस उपाय से छाती पर जमा हम 

दूषित कफ पतखा होकर निकर जाता हे । परीक्षित है । 
नोर--ग्रदस्ख क रस रर मरमो के तलको पका कर लगने पे भी गहीतः 


होना है । सरसां फे तेल कौ जगद पुगाना धी भी लियाजा मका ह | उपर के चाग 
सुस परीत हे । 


0 न्न्269“न्न्ह ; 
वच्चो की कुकुर वेपी की निकित्सा | 


नोट--काली गानी या कुरर गोपी जिते मभेेजी मँ दटूमिग कफ कहते ह 
एवः सान तर्द की खोसी है । मामूली योती ते यह यलग गिनी जाती दै 1 द 
खी प्राय दस माल ते क्म मगस्था फे वालकोकोही होती है । यद दुतहा रोग 
है] एषे उड कर दृ कालगनार। सके होने मे गलकं कुत्ते की तषट 
सपिता रै, इष लिए श्मे छक्र सोसौ क्ते है । वालक कौ शस मासी के हिने 
धो कष्ट होना दै, एम लिए दूते काली ससी उड्प्री ससीया परिवेली सी भी 
क्रते हे । स खासी के उयते समय वालक ज वाम लेता है, तव (टुप, हप शब्द 
करता र, सलिए श्र गेग्ज द्मे ्ुपिग कफ' कहते र । 
दस सौपी का कारण एक विप है | यह विप हया कं साथ फफ मे जाकर वन 
के मनानन्तुत्रः मे लाभ उत्पन्न कर्ता ट, जिनसे ज्वर मौर सोनी मग्दे विका 
होते दे। 
श्यकी दो यपस्थाये चेली हं । कोई काई तीन मरपस्था मानते ट | पटली त्रपन्था 
८।१० दिने तक ग्टती टे । इम टालत मे थोड ज्वर शेता शौर सूरी योती चलती 
है । संते ्ोमिते वालक क चेहेर क रग वदल जाता दै 1 
द्री मनस्था मे, पहले की सी रोमी नटी रहती । पौमीख्यने पर जया तां 
कफ नटी निरुल जाता या क्य नदी टा जाती, आालर्‌ यत्यन्तं येचैन र्ता ६ । 
रामय वालक क नेन लाल शे जते । वियी-स्ी यच्चेकी नाके यन मिर्त 
रेश्रौग विमीकिसीपे ञ्य प्थिहणक््मे भी सूत दता जाता रै। वप निगद 


1 


स्यो की श्ुद्कर पासी को चिकित्ला । श्रद् 


जने पर वालक रो चैन माना} यरी दूसरी ग्रयष्था है। यह श्रवस्था मिनन 
गिं तक रहती हे इसा ट नियम नटा । 

जगरयटगेय जञ पर दोलाह, त २८ घन्देमे २० पैथ्न्वार तक ससी 
कै वेगद्छ्तेटै। जममेग का वल्ल घटन लगना, तयवेग भी क्म टैने लगते 
दै 1 इसी ओ को$ यो$ तीषरी अवस्था पहते ट 1 यह रोग हुत ध्न मे आगम्‌ ,, 
ाताटि। किमीको द विनिे, स्मिवो ६० दिनि मश्रौरकिमी को इ्मते भी' ५ 
मियादा दिन म 1 

किनि टी बालको क सिग म खन जमाल जनि दे मृन्छ तफ़ हौ जाती टै। 
रोग क पुगन होने पर दाद ग्ओौग हदय म जल मादि उपद्यभी दतिददै। यिना 
उव कौ ससी सहन मेँ नाण दा जाती है, पर उपद्र होने से बाल प्रत्यन्त तीण 
जाता द | एक वर्प ते क्म उश्र-क वालक कतीण दाने क कारण मर भौ जते दे 

यद बहुत दुरा राग हे 1 जसा मी गफलन पे गालककी जा जाने आ सोक 
रहना है 1 पुमलिये दरम राग फा इलाज करते समय, रोग फी अस्था पर श्रपर्य व्यान 
रेखा चाद्य । 

भरनेक चिदिसको कौ राय॒ ह, रि दुम राम म पृते वतना मोपधिर्यौ देनी 
चाये! परस्तु जा लोग इते साधारण सर्दी का बिरार समम कर गम सौग 
तज दवाएं देत रं, व वालक कं दुण्मन लाते टं 1 वैमी द्वार््रा घ लामे नने कं बजाय, 
कभी कभी कफ़ सस जाने ष॒ भयंकर परिणाम होता रै । 

याद रपना चारिय, यह्‌ रोग मियादौ हे । पिना अपनी मिग्राद पूरौ भिये प्रायम्‌ 
नही होना । जेकिन म समक्त कर दुवा क्रा मारो भूल> 1 पाडा की गान्ति 
भोर रोग षौ बन्तीगेकनं को द्वा ्रपण्य देनो चादधियि । 

चिकित्सा 

(१९) सफ, अटी कास्त, दाग भीर मागें मुनौ हई रदी 
वायौ छ चील -सावस-वसायर केकर एकन पोस-छान लो । इसमे 
से थोडा थोडा चूर्णं ध्रा" में मिलाकर चटाने सेषुङ्र पांत 
द्वे जात्ती हे | 

। (२) फारुडासिगी, अतीस, द्ालचीनो अीर्द्छोरी दटायची के 
यी वरायस-राजर छेकग पीस -प्रन खो! इम चूणं मसर स्ती 
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चू, पक माश शद मेँ मिला ऊर चानि से, कफ निकर कर पा ¦ 
की पीड़ा शान्त हो जाती दे । 

(३) विजौरे के षूठ की केशर ओर कटर के फूट की फेशर- 
दोनों को शद्‌ मे मिदाकर चरने से पासी, आओकी भौर चमन ग? 
मारा हो जाते रै। 

(७) अदस्खकेरखकेसाधगय काधी पकाओ। उसर्मरं 
थोडा-थोडा धी गरम दूध मँ मिखा कर पिछाने से पुरानो ऊुङर सरसि 
जाती र्हती रै ॥ 

(५) व्टी, दाछचीनी, वायविडग ओर नागकेशर प्रतयेय 
दवा तीन तीन मादे को , दीग १ माके ओर करनूरी १ रती नटो । सवे 
को पकन्र पीस कर उडद्‌-समान मोलिया चनाखो। वाटककौ 
अवस्थायुखार एक या आधी गोरी “दद मे" चिस करदो । ध्म सै 
सव्यन्त पीडा चारी पुखनी ससी भी चरी जाती रै। 

(६) आध पाव गायकेदूध र भाध पराव पानी रासा 
गायकाधी डा कर पकानी 1 जव पानी जरु कर दृध रह्‌ जाय, 
उस मे थोडी मिश्री मिखादो। दस मेँ से चोडा थोडा दूध, दिनमें 
दो तीन वार, पिरने सते पुरानी फुकरर पासी जाती रहती है । 

(७) वेदक चिलकरे ओर अनार कै छिलके का काढा पका 
खो} शिर उसे छान कर, उस्र मे मिध्ी मिा दो भौरि 
पकाओओ 1 जव अवेद जसा रो जाय, उस मे छोरी पीपर पीस कर 
मिलादो इसर्मेसे वालक की अवस्थायुखार चरने से इकर 
वाली की पीडा शान्त दो जाती है । 

(८ ) सफेद वैसलीन तीन या चार घ्नेन की माचा सै चाखकको 
दिनि मे २३ वार्दैने से कुकर स्याली सां दिनिमेंही बहत धट 
जती है। 

{ ६) "दयुलोटिन नामक द्वा कौ टेवलेद या दिकिया लिखनि 


५ 


इोष्टगी मासे फंकडो का वणन | (५ 


से>शद्विनमेषुष्र सी फषदो जाती] यह दया अगरेनी 


, दूकानों पर मिल्ती र। {वैच से) 


1 
~ 
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कध ष्ट्ठ ठ) 
डास्सी मनसे ॥ 
पफडा का वरन । 


श 5, 22 

फफदे मयुष्य की छतो मे दात्ती शीर ब ओर दोतते रे। 
दादिना फुपछुस वा फी सपेश्ना अधिकः चोडा भौर भारी होता है । 
फुष्छुम गामदुम होता र, यानी वद ण्ठ ओर से पना गोर कम 
चौडा होत्ता है, पर दूरी रसे मोटा कीर अधिकं चौडा होता 
दै1 पते भौर युकीटि दिस्ने को फुपषुस का गिपर या चोरी 
पते है। यह पतला भौर नोकीला भाग गरन की तरफ शौर 
मोटा तथा चीडा दिरुषा वेर कीतेष्फ ग्ना द। 

फे फे उपर से चिकने जौर चमकीले रोते ओर उने पर 
चित्त्या सी पडी हती दै। छने से ते न्म जान पडते हे भौर अगु 
चों सै दृयाने पर वे स्पन्ज-ससं मादू रोते रे । गमर्ग॑त चालक 
कै फफदि का रग गदरा खाट होता दै , हाट ॐ जन्मे उच्चे फ पफ 
का रग शुावी होता रै, पर भौढ मनुष्ये फेफडेका रग नीकापन 
चिथ भूरसा होता है। हिन्दुश्तानियों के दोनों फे फे सोक मे 
कसय एक सेर कै दोपे है अर स्नियो के ण्क सेर से ऊ कम होते 
है, पर यूसेषियनों के फेकडों का जन सवा सेर ॐ करी 
होता । 

तन्दुखस्त आदमी ॐ के फडे वा भरो रटने कौ वजह से पानी से 
ल्फ होते ह ! अगस्वे सुद ॐे शरीर से निकाल कर पानी मे उख 


पठ 
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दिये जाये, तो तेरने लगे गे , पचन्तु न्यूमोनिया- पुस ध्दाट "र 
छ्य गोग यानी तपेदिक या थादसिस रोग मे, पुकफुस फै वे भाग 
जिनमे यै रोगदोते हं किखी कद्र ठोस दी जते ह, शख छिपे उनम 
हवा नही रहती ] चस, दवा न रहने के काग्ण वे जद पर नी तैसे 
यानी इय जाते रे । 

फपल पानी मे तभी नैर सकता है, जवरि उस में हवा भरी 
हो । गर्भगत वाक के फोफडो मँ हवा नद भरी होती, क्योकि उस 
समय उचा ण्वान नहीं देता । चिना ण्वाम लिये फेफडो में या कंसे 
अर सकती है > जो वालक पेदे से मरे हण निकलते दै, उन के फुपणुस 
जख भें नही तैस्ते । जो चाटकर्माफेपेर से वाटर आकर पक ण्वास 
भी छेता टै, उसका फुपङुसख पानी पर करता है । फुपकफुस के पानी 
पर तैरने से साफ लौर पर माम हो जाता है, कि वया पैदा होने 
के चादनलियादहै या जीता ह्या पैदा हभ दहै। 

नाक रचो से लेकर फौफडों तक हवा कै जाने आर आनिकी 
जो सहे दै, उसे (श्वास माग" कहतेरै। नाककेकछेठोसे हीहवा 
भीतर जाती हे, यानी नाक से दवा कड मे जाती हे। फठया गे 
से खरयन् मेँ जाती है । खस्यत्र से वह टेटृ में जाती दै ओर टंटप 
से वायु-परणालियों मँ जाती है! श्न नालियों मे अनेक शासा 
प्रशाप्ना है | उन खय मैं होकर चाशरु सारे फुषफुख मे पर्हैचती रै! 

सामने की तरफ, गर्दन ॐ वीचो वीच मे, एक सस्त ओर्‌ ठस्वी 
न्चीन होती हे} जय टम कोद चीज निगलने र्गते है, तय चह ऊपर 
को उखनौ आर फिर मीये की र गिरता दौसती है । स अगके 
उपर का मो जौर चौडा भाग नखस्य है । नीचे का वाकी हिस्सा 
ष्टटुभा" है । 

गदेन तें रट ॐ पीर “अन्न धणाली ` है । खरयत्र पौर ठदटुपरमे 
लेकर द्वा फौकडो मे जाती है अर टडुण के पीके वाली सन्न प्रणाली 


डाक्टरी मत से फफडो का वर्णन | २-७ 





या अन्न जाने कौ नाली में होकर अन्न भीतर जाता है | दाहिनी चायु 
प्रणाछी दाहिने फफ से मौर गाई "गाये फेफडे सै सम्बन्ध रखती हे । 
फुपफुस्त मे घुषते हयी घायु प्रणाटी की वहुतसी शासाये दो जाती 
दै। इन शासानं दवारा चायु फुल ॐ सय भागो मे प्ुचतौ है । 


श्वास-कार्यं 


हया का फेफडों ॐ भीतर जाना ओर फिर बाहर आना ही 
वासक ' कदटाता है । एफ वार हवा नाक ङे चोमे होकर 
फोफडों ॐ भीतर घुखती है, तय छती फल कर पठे से उडी हो जाती 
है । इस को ‹ उच्छ्वासः" या भीतर सस ठेना कहते दैः! एक यार 
इया जिल तस्ह्‌ नारके मे द्योरर भीतर ज्ञातीहै, उसी तरट 
फिरनाकरकेद्वाया टी बाहर निकुटनी दे । जव दवा वाहर आती दे, 
तय छाती अपनी असी दाटतमे हो जाती टे ओर फेरडे भी छोटे 
हो जातत हे । इस को "रण्या ' या सास का वाटर निकटना फहते है । 
पक उच्छवास यर एक प्रश्वास यानी एक यार दवा के भीर जाने 
ओर याहर जाने को एक यास कहते है । पूरो उघ्र का प्रोढ मञुप्य 
एक मिन सरद या १७ ण्यास छेना है । सा वारणत तन्दुरस्त आदमी 
णक निन मे ६ से २० वासतकरु रेतादहे। उचपन मे णयस 
जियादा यति दे । दा का द्‌ भा वारक चेवालीसर सल टेन रे, 
पर पाँच वधै का वन्या २५२ स्वस छेता हे । जितनी दैर मे मनुष्य 
^ तास छेता हे, उतनी देर मे हव्य चार्या पौ र फडकता द । 
रला न समम्ना चादिये, सि रष्वास रमै मे यानौ सासि उाहर 
मति समय फे इवा से खारी षो जाने र~ उन मे दया चिच्छुर 
नही सहनौ । असल त यट टे कि, हमारे सल गदर निकार्ते 
सम्रयमीर्फफे ह्यास भरे स्लनेदे। टम च्छोमों -गे रदा गद्य 
प्यास लेना चाद्ये, जिख सै ट्या ष्ठे के कोकते में भग जाय। 


. 


१०८ चिकरिव्साचनद्रोदय । 


जो लोग गहरे खास नही ठेते, उन ॐ पफेफडे हवः से अच्छी तरह न 
भरते ! 

रोगो मे ण्वास की सख्या घट-बढ जाकी है । बुखार की हात 
सस जब्दी जल्दी आते रै । याखक्रर, फोफडो के सोगोमे तो जिया 
दाअतेदी है। जैसे-फुषछुस-पदादया न्यूमोनिया मे नियाः 
सखस आते है, पर मीरे चिप ओर अफीम के विपसे श्वास का 
आति है! 

मयुप्य श्सीर मे रासायनिक क्रियाओं फे दोन से अनेक तर प 
पदार्थं वनते रहते है । उन मेँ से चहुतेरे वेकाम होते रै ओर कितने 8 
तो जहर का काम करने ये होति हैः । अगर वै शरीर मे' रदे अरप 
तो अनेक भयानक रोग चैदा हो सकते है । एसी दिये स्चयिता त 
शतैर के भीतर से खराय चीजों के निकालने का इन्तजाम भी किया है । 
क अगोंका कामहै, कि जव उन मै खून आवे, तो वे उस में से 
जहरीले पदां निकाल ठे ओर उन्हे एवा, मूच ओर पसीने दार 
चादर पर्चा दे 1 

यो तो सून को साफ़ करने वा सुप्य अग फफडे, चकः ओ 
चमडा है, पर इन कै सिवा यस्त-छिवर, शीदा-तिष्टी या स्प्रीन श्रभरति 
भी सून को साफ करते हं । 

फफडों दारा तीन खवर या हानिकारक पदार्थ व्ाहर निकले 
देः भौर एक अच्छो चीज उन कै अन्द्र जाती दै 1 कास्वोनिक एसिड 
मीस, उडनेवाङे दानिकर पदार्थं ओर जर की भाफ--ये तीन चीं 
खराच होती है, इन्दी को फेफडे वादर निमालते जीर आग्सलिजन मैत 
को अन्द्र छेते ईह । 

मनुप्य-शरीर मेँ जो कारयोनिक धि स चेदा होती दै, वह 
जसी मैस है जिस सून मरे यह मैस अधिक होती, उसका 


हिफमत वै गत से फफडों का वर्णन | १६ 


रग स्यादौ माद होता दै ! य काटास्ला खून शरीर के सारे भागों 
से इकटा होकर, हृद्य ॐ दहने याहक कोठेमे जाना २ । हिर दटूठ 
से यद फेफडों मे जाता! वरहा जाकर ष्लमे से व्ुतसा प्राहः 
विकल जाता हे ओर उस की ग्ट आर्ज भस आ जानी शे। 
मतटप यड्‌, करि द्य ओ दाहिने कोऽ से जो सून फेफडो मै आता, 
वद्‌ स्याही मा्ट होता है । उस भरे आग्निजन कम अरर -कास््रोनिक 
एति गस अधिक होती है] पिर कुपङुखों से हदय क तप्ये षरेटे 
मे जो पून जाता दै, उछ की र्गत नाय होती है । उस मे नारसन 
ज्यादा ओर कारयोनिक पसिड गैस कम होता है । 

पफटे ध्न दीनो मसो ॐ ' ही छने मोर निकालने का काम षही 
करते, किन्तु कु पानी भी, भाष क रूप भ, हवा द्वारा, शरीर से वार 
करते है 1 प्रश्वास वायु मे उचवाल वायु कौ अपेता भाफ भधिक 
ोती है | भाफः ॐ सिचा छ उड़ने चाटे जहरीटे पदाथ भी वायु 
दारा बाहर निक जाते है | 

दिकमत के मत्त फेफडा का वन । 

यूनानी हकीमों ने लिखा है, कि फोफडा दिद का पर्या रे नौर 
` उ फे अधीन है ] वरह शीत हवा को दिल मे पर्टचाता है 1 वरस का 
'स्गगुखायके फल जेसारोतादै। इसके दो भाग होते दै -(१) 
दाहिना, जी९ (२) वार्या । फेफडे के लिये ससी वेल ही है, जसी 

कि दिमाग फे चरि छीकः ] दिमाग छंको से भपनो तकलीफ दूर क्ता 
है भौर पफडा ससी से अपनी तकखीफः दर कय्ताटै। दरी्ों का 
। कना 2 कि, पफ नौर उन से सम्बन्ध रसयते वटे ण्वास यत्रो मे 
जय क्छ सगयी दोतो दै, तमी श्राय पासी होती टै । 

; दस त्त को न भूटना चाह्ि कि, टधे गरे मे दो 
। निर्या हे -( १) णास ली, सौर (>) अन्न प्रणाली | ग्याक्च 


17 । > 
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स्ते 1 


नली से हम श्वास सेते है भौर अन्न श्रणारी से अन्न रोपेट; 
पटचततते हे । यह समभ्ना गटती षे, कि जिस नरी से टम साः 
कते रै, उसी से साया-पिया पदार्थं पेट मे पटयति दहे) हम 
शरीर मे' हवा भीर राहसेजाती है, आीर भोजन-पान के पदाः 
दुष्ठरी राह से । जव कोई आदमी जव्दी-जद्ी साता है, तय यङ 
पये पिये पदार्थं अपनी अन्न की नी मे न जाकर, एवासं नटी मे 
चे जाते है । एवास-नरी मे उनके जाने से पाँसी पैदा हो जात 
है। दसी तरद जव श्वास नरी मे शूल, गढं या धूरजौ प्रभृति च? 
आते ई, तव भी पासी हो जाती द , क्योकि के फडा उने ,निकालन 
के लिए खसो चछाता दै} यह्‌ वात व्यक ओौर हिकमत दोनों मे 
चिपीदै) पीञ>दहमनजोर्खासी होने के कारण लिख आथे है, उन प 
ध्यान देने से यद्‌ चात साफ तोर से सम मे ञआा जायगौ। 1 


सुनिये जनात्र आली ! 4 
श्रगर्‌ पापको उपन्यासो का शोके तय तो छत बात ही नही-्रणर शः 
नरह ह, तोमी याप नीचे लिये हुए उपन्यास तो ्रयण्य षी दिषु । मे सा 
उपन्यास परते सिरि यैः मनोरजर, गच्वल दरे के नसीहतामेज मौर योसत र्म 
दोनो ष्टी ये पठने मौर मनन करने योग्य £ - 
{ १) हाजी जावा (सचिव) 3) (2 ) छहागिनी । सचि) 3111 


(३) सीता राम ( सचितर ) ग] { ४) रमा छन्दरी ( सचिच्र ) २।) 
(५) र्ट ( सचित्र ) ग} ‰ ) कल्क १) 
(७) लोक रष्टस्य ( सचित्र ) ९) (८) सावित्री ९॥1} 
(६) मयीना , <~ ( १८ ) कोहनूरं २.१ 
{१९१ ) विडी इ दुलहन (सचिव) ११.) ( ९२) दूष्णा कान्त की बिल १! 
( ६ श्यभिमानिनी २) { १४ ) श्रमागिनी ध) 


नोट--यह चौदष्ट उपन्याम >) के 21 जो साय इन सभी उपन्यासो कोष 
माय मगायेगे, -्रोर 1 प्ते भेज देगे-उन्दे ये ख गध) मे घर वे पटुवा 
जायने ! चार स्पया कमीशन मिलेया प्रौर ३) डारऊ-वर्य कै चचेगे । 
"ॐ" 
र 


< 
रिर्य ~~~ 


।द्स ख्‌ यदाय्‌ ^ 

क 
ग्रातंर्याय का वशन्‌ । 
ध ( जकाम या नजला ) 


ष्ट 2298 
सामान्य निरूपण । 
प्रतिश्याय रोग ॐ निदान द्यो तरद फे दोते रै - 
(? ) सयोजनफ--तन्काठ पैदा कसमैवाले । 
(२) चथादिक्रम जनक--सचयथादि ऊ क्रम से पैदा करनेगाटे। 
सथरोजनरर यानौ तत्कात प्रिग्या्र-जुङाम पेदा फगन ले निगन-काग्यः 
प्रलया जोगपर टोनि से, फ फी गह नहीं दपते । वै दतुं के जार घ, समय 
भ्ये गरिना री, कुपित होकर राग कर दते ई । 
शय आदि कमजनक निलन मे यट कम द --1१) निदान यानी गरो ते 
घानादि दोषो का सचय होना दह । (२) सचे दोोंका कोष दोन द, (3 ) 
कोपने फैलाव टाना &, ( ४ ) फैलाव पे स्थान-सथ्य हाता द, यनी दोप उन-उन 
धों श्यति! (६) स्थान मध्य ते गग दीठतरे। (६) शेषम 
दसन फ मेद हाना दे । 
सदूयोजनऱ निदानपूचक सम्प्राम्ति 1 
तत्काल प्रतिश्याय सद्‌ा -सस्लेयाछे नीरे लवि कारण दं -- 
(१) मल मूादि वग रस्ना1 
(>) प्रजी या यद्दजमी दोना | 
(३) नाकम ग्जयाधृतकाताना ष ' 


१३ चिकित्साचन्द्रोदय । 


(४ ) बहुत जियादा बोलना । 
(५) वहती क्रोध क्रना। 
( ६ ) ऋचया के विपरीत काम करना 1 
(४७) धृएःवगेर संक्षि को तकलीफ पहुंचना । 
(८) गनेर्म जागना। 
(£ ) वहुत जियादा सोन। । 
८१०) हुत जिया जल मँ रदना या जल पवन करना । 
(११) सदीं मानि के काम करना! 
(१२) तुषार पतिन क्रा । 
( १३) म्रयन्न मेधुन करना । 
( १४) श्रत्यन्न गेना । ~ । 
(१५) गाफ़य॒ारज करना । 


छपर लिक १६ कारणो से मल्क मे एफ साव ग़ जग जाता, त पदा ह्म 
यायु प्रतिग्याय--जुकाम पैदा कर्ता दै । 


शाख में छिखा है -- 
वेग सधारणाज्जी्णं गोक मैथुन जागरे । 
स्वय मूर्धिगदादोपा प्रतिश्योयकराम्त्रा ॥ ४ 


मलमुत्रादि वेगो फ रोकने, व्रजीर्, सोक, मैशुन प्रोर रात म जागने षे र्ती 
दोप कुपिन होति ¢ । फिर बे मम्त मेँ घट कर प्रतिरयाय--सकाम--पैय करते £। 


चयादिक्रमननक निटानपूरक स्म्प्रामिति । | 
चात, पित्त, कफः अलग-अलग, मवचा तीनो मिखे हुप या सून 
मस्तक मे सचय होकर-जमा ददोकर, जव अपने-मपने फुपिन कसँ 
चारे कारणों से कुपित ते दै, तच धतिश्याय सेग करते है 
पूर्व॑ रूप । 
प्रतिश्याय होने से पदे नीचे लिते हए लक्षण देते ई -- 
(१) छैक व्ट्त्रातीषे। 


प्रनिष्यायया (काम ए पर्णन १२३ 


(२) सिरर्म गभ्यो माठुर राता दै) 
(३) प्रग जर. जतेदै। 
(४) गरीरक प्रग द्म दते स । 
(५) गेग्डे ग्हेदेतेहे। 
(६) नकते धु क जैनी दृव, नग्न र| 
(८५) तालू फट नोना द। 
(5) नारुग्रोगमुष्टपत घापे हत्त दै, प्रानी पले, मा धर्यं गिरता! 
मनलय यहि, जग प्रतिम्यायहा वाला दाता, तम ऊषर के उपे 
भथवापते ही मोर उपद्रव एल मष्टौ तगन | शन क नज भात, मान लेना 
, चादिय परि “जुकाम ' लेगा } 
प्रतिश्याय कं भद । 
भरतिण्याय कदू तग्ट ॐ होते हैः -- 
(१) बालत प्रतिश्याय | (> ) पितज प्रत्या | 
(3 } सन्निपातज प्रतिश्याय | { ^ ) प्रयज प्रतिश्याय । 
(५) दुष प्रतिण्याय। (६) स्केज प्रतिश्याय । 
बाय ननित प्रतिश्याय के लक्तेण्‌ । 
वायु कै प्रतिण्याय में नीवे लिमे हण लक्षण होते द -- 
(१) नाक खक जाती दे । 
(२) नाक से पतला मबाद गिता दै ) 
(३ ) गला, तालु गनौर होर सूते दे । 
८४) कनपियो मँ पीम दोनी दे! 
(५) स्कनषटहे जाताया गला वैड जाता > । 
प्ति जनित प्रतिश्याय के लक्षण 


पित्त फे ध्रतिश्याय में नीचे लिवे प क्षण ठेव जति हैँ -- 

(१) नाक स गरस म्नौर जरा पीला मवाद्‌ ्राता ई । 

() गरीर दग्ला गनौर गग्म हो जाना दै तवारगपीनाया मिमाना द्य जाता ६! 
14 ५ 


२२४ चिकित्साचन््रोदय । 1 


------ = ~ ~ -~-----~ ~~~ ~~ 


{ ३) प्यास वहत लगती है 1 ८ 
(८) नाके वृं याणी प्राग सी निद्ननती जान पडती दै । ` 
कफजननितप्रतिभ्याय के लक्तण्‌ । 
कफ के श्रतिण्याय में नीचे लिपे हण र्षण देसे जाते ह - 
(१) मकम सफेद सीनत क्फ जियादा निस्यतादै। 
(२) शरीर कारग सफ़द दा जाताद। 
(३) जेव सुन्नद्य जति दै) 
(४) गिरमारी ले जता ई)! \ 
(५) ताल, ट ग्नोर माये म ग॒जली -ऋुत रत्ती ४ । 
त्रिढोपन प्रतिश्याय के लक्तण्‌ । 


यट प्रतिश्याय पक कर रथमा चिना पर ट भ्रचानफ़ बन्द दो जतारै रौर पि 
लेता रै मौर नन्द टा जाता हे । इये मिपाय तानि, पित्त भ्रौर्‌ क्फ तीनों के तत्त 
भी नजर श्रति ह । यथपि भार्म तीनो दोषा क लक्तर्णो की गात लिसी नदीं 
तथापि लक्तग हति जनूग्ह 1 
दु€ प्रतिम्याय ऊ लन्नण॒ । 
जिस प्रतिश्याय में नीचे लिखे हण लक्षण हो, उसे दुष्ट प्रतिश्याय 
समभ्ना चाहिये - 
(१) नाकं कमी तर द्य जाय मरौर कभी सूस जाय 
ननी अह (“4 
(२) नाक कमी वन्द्‌ हो जाय मोर्‌ कमी एुल जाय 
(३) नाक ते बदघूदार संम निंस्ते! 
(८) नाक को शुश्रू या वद्र न मालूम दो । । 
नोट -नाकणएकद्टो समयमे मीली, सुप रौर वन्द्‌ नहीद्येती) जप जिम 
दप कौ जियाद्ती होती है, तय उमौ क ग्रवु्ार लजण देते & । यट प्रतिश्याय क्ट 
साध्यभी होना मौर मषाघ्यभी। 
रुपरिर के प्रतिभ्याय के लक्षण । 


सून के कारण से जो प्रतिश्याय होता दै, उसमे नीचे रिख हष 
खश्वण देते जति रै -- 





प्रनि्याय खा युद्धम का वर्णन । २३, 


(१) नाक्षेसन प्राग) 
(>) तक्म मम्म मार पानामददनी माना | 
(३) गगर ट्यला, गगम अग पोलानारो जनाद] 
(४) प्याम ष्टुत लगाद। 
(५) नापप धूमा माग निस्लनी जान पड द। 
(५) मनिंलाननलजागद। 
(७) तीम चाटलगन वामा लर द्राता ह 1 
(<) यु घ बदृषृदार मोन निद्न् ६ 1 
1 ५८६) कफ का यद्य्‌ तदू काश्व नदरा ॥ 
समी अतिश्याय उचित भिरफिन्मा के श्रभायम 
कालान्तर म, श्रमाध्य | 
जा मनुन्व प्रतिःयराम या राम २ौ पवा ननी फला, लाज नल क्ता सा 
कराना, उसका प्रति-याय, समय पार शताभ्यदा जता २, म शग्मा शनाज 
फौरन कना चात्थि । क्दा ? -- 
मूर्यं षट प्रिश्याया नरम्याप्रनिराग्णि 1 
टुता यान्नि कानेन तदा दुमा या भन्ति च ॥ 
शूलाज न कगे गाल! क समी प्रनिण्याय क्लान्त मदुर जातदहै। कि 
टुण्दनेस प्नमाभय्र ते जति दे--्रागम ननां रोत | 
प्रतिभ्यायो मे गद । 
प्रिण्यायो मं कफ के फरण मे सफल, चिरने मौर वारी यारीक कड होत रे। 


एमे प्रतिग्याय वालो का मन्त भीतर मक्फमे लिप ग्ह्ता रै । माथा भारी, स्तघ 
भोः मौन दाता ६ । अधिं क योया श्नग सुट पर मुजन रोनी है । य क्फन शिग- 


रोग कै लक्षण &। । 
प्रतिश्याय के बने से मौर रोग । । 

प्रतिश्याय के वहुत ही जियादा उढ जाने से नीये लिखे भयकग 
गोग दो जते रै -- } 


2) 


५ 


१३६ चिकरित्साचन्धौदय। . , 


८ ६) मदमी उह्य टा जत्ताह। 
(>) म्न्धाहोजानार) 
(३ ) गन्ध मुने की ताकत जाती रहती ई 1 
(४) नैनो भयकर गमो जति । 
(५१ गापो जाता दै। 
(६) ममनिमन्द दो जाती ह, 
(५) सरघीहा जाती द। 
लोर (१)--“न म भयकर भेण रोना लिने से श्न्धापन माजाता ह \ किर भौ 
यन्धा हना मलग ज्लिपा £ ! इसरा कारण यहं द, कि अन्धापन जियादा हाता ह । 
नोट (२)--यकाम के लाज मे श्रालल्य करना वडी गलती दे । दकीम शरक 
श्रली लिप्ते हे --मगर जुफाम जल्दी नही पकता भ्रौर॒ग्राराम नहँ होता) तो नीच! 
लिखी बीमारिया पैदा हा जती हे -- } 
(१) मव, कान, नाक के रोग । । 
(२) खुनाक नाम की सूजन । 
(३) इलुक मोर आमाशय मे इदं । 
(४) मतिं छिलिने का राग । । 
(५ ) पमली की सुजन । 
(६ ) पमी क पदे" क) सूजन । 
(७ ) कुलज रोग । 
(८) मर्तकारग। 
{ ६. ) अप्सर या मिर्गी । 
८१० ) दर्द तिर या आधामीषी। ॥ 
( ११ ) मोलीमोलिया 1 । 
(१२ ) सरसाम । 
(१३) गहमीर्नीद्‌ का राग। 
{ १४ ) मानिया-- एक्‌ सरह या उन्माद्‌ राग , 


प्रतिश्याय या जुकाम का उन । ९ 

८४) सव तरद क़ प्रतिरमायो ने मिना वादरीद्याकंषरमे रहाश्रौर्‌ मिर 
ि मोदा कपष वधि शदो । बाहरी मरन ठेस वचौ। क्च ६-- 

पीनसेषु च सवधु निर्मातागारणो भयेत््‌। 
। कोम प्रकर भ्रलो सदय भी क्पे द --जकाम चाहे गरम दो, तभी म्पि 
कोटफे गस्य] गीनल ग्नोर उत्तर शरीखाषेव्यो ] व्याप्रकाजेरट), तेभी 
"वं पिलाया शग का शौनल पानी मत पौत्रा । 

नहाना जुकाम के प्रारम म दानिकामकर द । पर ग्ग मन पना मरौर थोग 
निकले तौ नाना लाभदायक है क्यो नाने पे पाला मादा निल जाना ग्नौ 
गाडा रह जता टै 1 

शुराम के शन्त मँ नाना ग्रधिक लाभदा] उम स्मय दो नटानां 
पफ हुए मल को पिघना कर निगगाल देता दै । 

जिम भादमो फो जुकाम जियादा देना दै, उते प्रार्य रहने फी दद्रार्मे 
[एत मौर पमीनि सेना लाभदायक द, स्योफि वे रवते श्र भाफ के परमाण 
जिनके जुकाम श्रौर नजला यन होना है, पीने द्वार निर्न जति ६ । भिना भोजन 
क्य दाने क स्यान मे जाना चास्विभ्नोर भीर धीम शरीर ठय कर वाटा निक 
'भ्रना चोहिय । 

(<) षिः के पाल ललन) जदो घु टवा डालने चयि तथा छि म॒ क्षी 
परली श्रौ उवे जाना चाहिय । कथ कण्ने मे गेम-च्ि खलते दै ब्ग नजले का 
मष दस्ता दे 1 

(६) शकम मे दस्त कलन की शिकायत प्राया भारभ पते ही रहती ्, 
भत कन्न द्ोनिप यापेट मे भारीपन ग्हने प, गो मामूली दस्तावोर द्वा लेकर 
पट सण वृर लेता चाियि\ ग्रथवा रषौ द्वा लेनी च्धिये, जो दस्त वो साफ 
क शौर जुकाम वो भो मिटाव । नोने क्िसा मुखा दोनो काम करता ड -- 

सौ « मसि, सुना ५ दानि, गजीर २ दान, गुलवनफ्शा ५४ मशि, उन्म 
दाने मौर सनाय ६ माशे--ईन द्वारा को चल कर पाव भर परनीर्मे, मिष्ट 
कौरदोदीरम, ्नौयन्नो | जय क टटाङ पानी रह जाय, मल-छन सो मौर दो तोला 
मिरी डालकर पौलो! एम सुम्वेसेएकयादो दस्त दक्र कटा प्राक ता 
भोर जरम्‌ मी भाराम हे जाता दै । परीक्धित ६ै। 

शरगर्‌ गरम जुकाम मर दस्त क्रने कौ वसार द, 





तो गुलवन्फशा, उन्नमि 
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(१) उफाम होने पर पले द्वि उपवास या लधन करो । 

(२) जलकोसपर गरम काके दिन-रातमे तोडा ° पीघ्नो । उदाद~ 
पा््वशूत्े प्रतिग्याये वातरोगे गलग्रदे । 4 
ध्मान स्तिमिते फोष्टे मद्य शुद्धौ नवज्वरे } =, 
प्ररि प्रदणी गुल्मण्वास कषु विद्धौ । 
दिकाया स्नेहपाने च शीताम्बु परिवजयित्‌ ॥ 

पतली के दर्द, प्रतिश्याय-लकाम, वाते सम्बन्धी रोग, गलग्रह) अफाग, ठ 

कन्न, जुलाय सेने, नया ज्वर, प्रचि, सप्रहणी, माला, गवास, खी, वदपि ! 
चरी रोग मे तथा तेल प्रादि पीने पर शीतल जल पीना मना दै] मोरभी = 
अरोचक प्रतिश्याये मन्दाग्नौ ग्बययो तथे) 
मुपप्रसके टे फुष्टि ने्ामये ज्वर । 
व्रणे च मधुमंहे च पिवेत्पानीयमल्पक्म्‌ ॥ 
अर्चि, परतिण्याय-जुकाम, सूजन, य, सुट षे जल वहना, पेद क॒ रग, र 
क गोग, ज्वर, व्रण मौर मधुमह मे ओडा जल पीना चादधये 
(८३) स्ननया सुह हाय धोनेकलिण गगम जलकाम म तान्ना। 
हकीमी मत्त है 1 वाग्भट मटारय भी क्टतं £ -- 
त्यजत्स्नान शुच कोच दश शय्या हिम जलम । 
्रतिम्याय-रोमी को स्नान, गोर, कोध, ग्रतिराय गस्या-सयन मो शा? 
जलं फो त्याग देना चाद्ये 1 
(*) जम शरीर ख हल्का दो जाय, जोर से भूष लगे तय भोजन क्ये । 
(५) नया अन्न, भारी ओर देर मे परचनेवति पदाथं नयान्न) 
दही, मादा, धी भोर मीरे पदार्थं नये वकाम मे हानिकारक & 1 
८६) पीनम ब्नोर प्रनिर्याय प्रति कफप्रयान नाक के रोगां मे कना 
पथ्यदो1 कका उपद्रव यांदासाभीदो,तोमातनदो। रोरी.याश्ते) 
रे भोजन की व्यवस्था करे 1 - पिततप्रपान नाक क समो मे पित्तनाराक श्र 
रक्तपित्तं गान्ति्ग्क पथ्य दो ! 
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{७} सव तरद के प्तश्यायों मे विना बाहरी शवाकषरमे रहयश्रौर्‌ मिग 
भ"प्र माय कडा वमि रो! वाहय सण्टी म्प वचो । कह ६-- 
1 परीनसेषु चं सवश्ु निर्गतागारणो भवत्‌। 
‰ ह्कोम भरकर गरली सल्यभी लिरते ३-ज्काम चह गगमटो, तोभी रि 
"कोटे रक्मो। शोल प्रौ" उत्तरी टवातेवचा। प्यातकाजोर ट), तोमी 
६ कफ-मिलाया सुराही का शीतल पानी मत पी्रो । 
माना जुकाम के ्रारम मे हानिकारक है 1 फ ब्रगर मन पलना भ्रौर धोद 
"निस्ते तो नहाना लाभदायक है म्यौ नहाने ष पतला माद्‌ निन्त जाता श्रौ 
गादा रहे जातता है । 

शुकम के अरन्त मे नहाना अ्रधिर लामदाग्रदे।! उम मयका म्हाना 
कं हुए भल को पिला कर निकाल दता दै 1 

जिम श्ाद्मी को जुकाम जियादा दोना दै, उपै ्ररोग्य खदने फी ददाम 
गना शौर पमीनि लेना लामदायफ दै, स्थो वे ग्त्बते प्रौ भाफके परमाण, 
जिने वाम श्रौर नजला पैदा लेता दै, पमीन द्राग निश्ल जति | विना भोजन 
पिय नन्‌ क स्यान मू जाना धाल्थि श्नीर धारे धीर शरीर टका कर वाग निकाल 
भराता चान्यि। 

(८) क्षिके वाल जली तल्दी सु उवा यलने चाये तथा निर मे कधी 
पनी भौर उति सुजाना चाटिय | की कने से गेम-द्दि खुलते है शरोर ननने का 
मादा दस्ता है 1 

(६) छकम मे दस्त क-ज की शिरयत प्राय ब्रारम तै ही रहती दै, 
भ्र कन्ज दोनेषर्‌ यापे मे भारीपन रत्ने पर कोई मामूली दस्ताव।र द्वा लेकर 
पेट मा लेना -गलियि, श्रय चेमौ दवा लेनी चा्धियि, जो दस्त बरोस्राप 
कोप्नौर जुकाम को मौ परिराव | नीचे लि-गा नुमा दोनो फास करता द ~ 

सौ ८ मणि, शुनदा ५ दानि, प्नजीर २ दाने, युलवनका * मरे. ४६ 
५ दनि श्रौर मनाय ६ मरि --इा दवाघ्ना का बुचल पर पाच भर पानीर्म, मिद 
फारधिरमै, प्रौटन्नो 1 जय एवं छ्टाक प्रानी रद जाय, मल-छान लो मौर दो तोला 
मिरी उलकर्‌ पौलो) इत ह्म ेषएयादो दस्त हाक्रभ सार द्ाता 


प्रर जराम भौ भराम हो जाता दै परीचनितदै। 
क ~ स्रा गनेधनप्शा. उन्नाय 








भ्र गरम सुकमर्म दन्न 


९४७ चिरिित्साचन्द्रोदय । 


स्हिमोहे, समी की जड, तमी के वीच श्रौग चिग्त--श्ना जुलाव दा । , 


(१०) श्रणर नुकाम ऊ मपाद्‌ गन मं उत्ता हा, तो मनर शरोर ममूर१ 
फादावना फर ङ्न्लम्ा। श्रगर शमेन ता समारा क वीज भोर 
साश् की दाल क्रा मदरफे काटे प्रौटा करद्ुन्तेकरो। यहजौरदाग यया ६ै। 
षस से गले मे शफाम्‌ के मवाद्‌ का उनरना स्क जौता दै! 


(११) ज्ञकामनाते को पिक नीने ऊष्वा तश्रिया न स्पना नाहि, लि 
सिरदाना नी पना चादिये मौर त्यि परमुह मुका क्र सोना चा, मिः 
सत्राद ना कौ तरफ भाव- छाती फन मिग । । 


(१२) कामके भारभर्मे तफ दानि कती दै, इसलिये भ्रगर शटी श्रा 
ता मेकने का उपाय्‌ करना चाहिय । 

नोट-छीकि दिमाग के लिए वसी द, जैनी योनी फेफढेवे लिण। धी 
्विमाग की पराव प्रौग तग्रतीफ देनेपाली चोजों को निकलता दै, अन, ओर 8 
दिमाग कौ मक्षा टोतीै। परन्तु जियादा छीक याना सगवदे। “र 
दमस्वाव" “नामर प्रन म लिसा दै-ॐी तो के वारस्वार प्राने पै नाक का ९ 
उमलता टै) च्हधा जवते म प्रौ रेषे नीम इम सतव वसरं 
जातीटै। 

चार तग के गिरयो का जियादा छींक श्नाना वहूत सराय -- ( १ ) जिम 
जगाम श्रु हमा. हीह, (२) जिन कद्विमाग का गरम होना उचित नदी, 
(३) जिमी कातीर्मे मग्रादभराटो, घ्रोर (४) जिनकी नार ति खल वड 
गिरता दो । परन्तु तीन ादमित्रो गौ यीक माना सुफीद रै -- (१) भिरे दि 
मे शरदे षेभाफकेपमाण या शोडा सा मराद शो, (२) जिरे दिमाग भ 
पृका हुमा मवाद्‌ हे 1 जुकाम केञन्तमे छीक श्याना मच्छादे | प्रमर्‌ मुः 
गाढो हो, बहुत छो र पा हुमा हो श्नौर किर छिग्राने, तो समो म 
दिमाममे ताक्न 1 मरने वाले का दिमाग कमजार्‌ हो जाना 2, इत दिष्‌ 
णे ्रादमौ कोरि नही श्राती 1 (३) श्रौरतो के वच्चाजनने के समय भ 
छीकः प्राना अच्छा, क्योकि छीक की सटायता घ बाल श्रौ९ ओलनाल जलम 
निकलते दे 1 

आयुर्वेद मे दौ तरह की छीर लिपी --(१) दोपजन्य, प्रौरं (२) 
भ्रागन्तुज । नाक कौ तरण दृढी या न्ट गाटक नाम ते सर्मस्यान म दृपितं ह 
कप सद्धित वाय थधिकद्टीक्लातारै{ इमीरोगको वैय लोग दोषजन्य ष्ठी 
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दते दै! जा श्रीफे रदं घ्रा वज प्टारय दाम म लाने म, मिर्च श्रादि तज 
पाथो कौ मन्य षे, ूर्रे मामने दने पे कफ के पिवलन पर श्नवना ङ आति म 
र कै तरण ददद नागर मर्मह्यल कारग्डन या चिमन म श्रातो है, उपे ्रागन्तुज" 
ब्द 

छक रोग केमम्बन्ध मे हम "नाक के रोम क्िवे, पदा एक उपाय यहो 

0 लिख दते दै -(९) घीःमोम भार सगत का मिलाकर तमाख्‌ की तरः धूर्थो पीन 
। छींक प्राना चन्द हो जाता है । (२) माठ, कृट, पपर, दास्‌ श्न वेत--इनका 
रत एर पाना के माय पीमक्र लुगदीक्रह्ला। इग नुगदो फ साथ तन पमला। 
सत्लक्ती मप्य तेनेसेषीक्‌ राना बन्दा चाना रे \ (३) सुगन्धित गुल 
गन श्रौर्‌ वद कातेल नास्म घुम्ननेसद्ौकमाना कः जाता द) () 
छि पानी को श्रौटाफ, बुहाना-सुहाना युग युना पिर पग उलन मे दाक ्राा वन्द्‌ 
1 जाता । 

उपर कौ दू्राभ्रावे श्रललाव्र (१) युनयुना तल काना म्रौ काना फीजप़र 
(नन, ( “ ) गमम्‌ हरोग पान, (२ ) तषि गम्‌ क्छ दुद कना र्न 
४) दाय, पौव, रौप, फान ग्रौग ताल मलन, ( ५ ) परिमोने पर लेट क्र करव 
ललने (६ ) चिन्ता क्ग्न, (७) कमम लग जान, नौर (<) तेच परधन 
| भीर्ठीगकोन्राना वन्द्‌ टा जाता] 

(१३) जगामकाव्टनाया निकलना हा त्रच्ज रे उते रम द्वाए 
कर बन्द्‌ कना मूता ते स्रल्लो नहा । बन्द करद्‌ षञनकमयक्ररागहा 
तिह । श्रगर गेगी कमजोगले, उमक्र शरीरम कफ मोर सर्दी निश्रादा टै, ता 
दलं दी जुकाम्‌ कौ परकनि बाली दवा देदौ श्रौ पर्नं प्र शिगाविरेचन न्य दर 
रर कौ स्तूरत्‌ निकाल दो 

( १४) गग जुकाम क्फकं साय पित्तका ग्रश जियादा मिल र्हा, 
हे शरोर नाक म रमी जियादा जान पडती दा, तो पितनाशक श्रौग क्फ का पतला 
ते वाली मीडी द्वारम का काढा दो अथवा मुर मोपधियो क योग ते प्रकराया 
भा दू द । पि्तनाराक मौपधिर्यो क द्वारा धौ पाकर उम वी नन््रदो। 

( १५ ) जुकाम की षदली मवन्या मै, पमान लाने बाली द्वाए दक गरी 
क घोरत कामाफ प्रर देना--श्काम का वदियो इलाज? । दवीमी द्वा मे 
“शलयनफेया" पमीना लाने रौर लकाम माश करन के विए मदर हे । चदुरवेदीय 
पवा मे 'तलसौ" शम काम क लिए गुलवनफणा से क्मनरी र! तुलसी तरे 
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पत्तो की चायमे नम उल कर पने से जुकाम, सद, मोर्‌ सदी सहुमाह्यः 
दर्द माराम दो जाता 1 तुलमीके पततो चायमे जरा सी मिघ्री मिला कृरमी 
चाय पीने से कफ-पित्त का जुकाम ्राराम हो जाता है | 


(१६) शाम के कारण पे मगर शरीरर्मे पानी काग्रण जियादाहोग्‌ 
होतो उति स्व चव पदाथा षे मोखना चदिये। भने चने खाने श्नौर तत्काल 
शुने चने घूधने पे बहुत जल्दी लाम होता है । यजवायन का काटा पने यान | 
अरजमायन खाने से भो मदी, जुकाम श्रोर कफ का नाश होता है युद्रयपि प्रजा 
श्रफीम की जैसी हानिफार नदीं होती, तोभी पितत-्र्ृति या गग्म मिजाज वालो 
हानि करती हे। । 

( ११) जकम मे बाहरी हवा या सरदी लगने पे छाती, शनौर पिय ' 
दद, रोपी, श्रौग पार प्रादि श्रनेक गेग दा जति हे , श्रत सरदी घे वचना चाहिये 
श्रगर छती बगेर मे दरदं दो जाय, तो नारायण तेल या नमक मिला सरसो काते 
शुनयुना करके दर्द-स्थान पर लगाना चाहिये । छाती प्र फलालेन ्वौधनी चाहिये } 

(१८) चहूधाज्ञमसे गीमीलो जानी दह] श्रगग्देमा टो तो खाने 
द्वा के सिता, छाती पर मक क पते कथे तेल से चुपड क्र ग्रोर गगम कण्के ये) 
देने चाटिए“1 मनलय यह टे, छाती प्र ऊपरी उपाय क्ग्ने मे गोभी पो जत्दी पर 
लेती दहे) प्रसलौमे व्दहय जाय, तो ^पच््रोल,› का काटा शद डाल र्‌ पिलान 
चाहिये रौर धनामयगा" तेल पपलियो पर मल क्र, पुगनी न्दते पैक करदेन 
चादि । प्रसर ^नागग्रण तन" समयपरन मरनेन। परमो का गमम तैर 
मल देना चादिये} 

(१६.) मणर युकामंमे लाम हो जाय, तो वुतार का मामृलो लाज करन 
चाद्ये । विष प्रकार के इलाजमे कट लाभ न टोभा, क्यौरिं पिना शुकाः 
गये, ज्वर हरगिज न जायगा 1 

(२० ) गर प्रतिःयायमें कोड पडग्येहो, तो परेयरो कमिनाशक श्रोषि 
श्नौर नम्य ते काम लेना चाल्यि । 

(२१ ) वहु क्या--येय कौ पमोन दिला कर्‌, माय मृ कफनाराक तेल लगा 
षर, नम्य देक्य, जगा जगा गरम नोजने कगकर, पमन करार श्रः धौ प्रिला क्र 
एव कटु शरोर ग्ट पन्थं दुक प्रतिग्याय का उपचार करना चान्य । परर रामी का वना 
यत श्रादि देवकर जर्दौजाउयितदा व्यवने क्ग्ना चात्यि] जो, उचित 
जयिखतेनक्मग्ना चादवियं 1 
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(१) गायग्रिडग, सथरानोन, राण, गग, मेनशिल भौर तच 
को--समान समान लेऊर महीन पौन उन खो । दरस चूणे कसू घने 
से प्रतिण्याय ज्चकाम नाश दो जाता रे । 

>) खत्म घी भर तेल मिला कर, उक्ते भाग पर डाल डा 
करग्योगीकोधू्भा देने से प्रतिण्याय, रानी ओर दिचकौ ये सा 
राम टो जाते दे । 

(३) काटे जीरेका चूण सूने से परततिण्याय रोग चला जाता 
है! परीक्षिने। 

“(४ ) दाटचीनी, तेजपात, इलायची ओर नागकैणर--दइनको 
समान-समान छेकर महीन पीस छान द्यो । इस चूण के मूघनेसे 
प्रतिण्याय जाता रखता है । परीक्षिन दे । 

(५ ) दारचीनी, तैजपात, इखायच्ची ओर नागकेशर आदि सुभ 
बूदार चीजें का चूं पीने से भ्रतिश्याय जाता रहता दे। 

(६) भाग ॐ पत्तो को पुटपाक-विधि से पका कर, उनको तेल 
नीर सेंधेनोन फ साथ खाने से या उनके पाने की आद्रेत डालने से 
सब तरद्‌ कै सकाम आराम दो जति दै । 

नोट भागक भीति या सूव पते लेकः, सिल प्र मशीन परी कर, भोला बना 
ला। गेले पुग वडकंया जामुन के पते लयेदकरडोरा ्ौधदो। कि उपरते 


ग्कएक अ्गुल उचौ मदी च्टादो त्रौर वषमे इयालो। मूखने पर 
ख्ममोनि का जगनी कण्डं दी श्रागर्मे पामो | जय गोता तात युं दौ जाय 


१५५ चिफरित्सानच्छोदुयं । 


निकाल ला । पिरे उम गाल क मिनो मौर पले लग करक, मोग परी जगदी काय 
कलो श्मोग णव माद कण्डे स्स एर र निचोड ला] फिर उमम नमक बरोग तः 
भिलाङगपीला। 


पुरपस्चजयापन ततल सैन्धयमथुतम्‌ । 
प्रनि्यायु सर्पेषु यीवित्त परमोपकवम्‌ ॥ 
शसम अर्थं बरी हे जा उपर लिखा । “जया ` गन्द क लि्‌ भवकपय' 
म॒ जजया प्रिजया भगति यायत । गौकल्ित भुक्तम्‌ ।' लिमा ह । इशमेता जग्रा का अर 
विजया या भोगे । पर चक्दतमें भी यही टाक हे 1 उयक ग्लुवादको न जव" 
का यर्थ भ्रगणीण लिया । योर विौ-क्िसी ने जयापन का भरे जयन्नी-ा 
लिखा है । “भनिगटुरत्नाक्ग मे लिखा टै--मदूगा गजा मातुलानी मादिनी विनया 
जया, सर्यात्‌ भगा गजा मतुलानो मादिनी पिजया श्रौरजयाये भाग कृ म्न 
नामदटं। जया च्राग जयन्तो कामप्रं निगमे भी ५ग्रग्णी" लिखा । “ 
वैय" म॒ लिखा ₹ -- 
पुरकच जयापन मिन्धुतैल समन्वितम्‌ । 
परतिग्यायपु मर््रेु गलित परमोपवम्‌ ॥ 
शफा म्र यट ह, दि पुटक यानी कमल मौर जयापन यानौ अरणी के पतता गे 
सधा नोन मौर तल मिला कर खान सेमर तट के जफाम जति रलो हे । “भवप्रराप" 
तरः ल्फ नं 'जया' णब्द्‌ फो रीकामे भग या विजया, दोनों दी गब्द लिख दिय 
यत बहौ वहीठीफटै। पन्दमे पुरपः न लिख क्र्‌ 'पुरक्च'' लिला, म्र 
गरौ कमल पौर म्रग्णौ द्यो टोक़ जान पडते ह । एक उगाली प्रन्थकार नं भा 
ग्रपने ग्रन्थ म जग्रन्नी के पतों क पुटपाक कौ वात लिपी 21 
नाद--पुदपाक क} चार तलि दवा म नमक, तेल, गहद, गुर, जीरा मौगमा 
श्रादि मराट-ाठ मागे डा्लने का नियम हे, परभागका युखपा फ़ इतना खाने म॒ महा 
काण्ड हो जायगा । यत रोगी के बलाचल ब्रोर प्रभ्याम का स्याल करक माता 
तजवीज करनी हयगी 1 
(७ ) वच के पिसे-छने चूर्णं जीर खन का धूं पिद्ाने ओर वच 
का चण सुघने सै प्रतिश्याय नाश दो जाता है। परीक्षित षै! 
(८) पीपर, संहनने. फे चीज, बायप्रिडग ओर कारी मिर्च॑-- 
समान समान छेकर महीन पीसयो। इस चूणीको पानी के साय 


~ 


रल 


प्रतिश्याय नाशक जुस । १८५ 





^~ ^^ 


~ सिल पर पीस कर, कपडे मे रख कर स्स निचोड रो । इल मे से 
८ 1 ५1 
म चार, छै या माठ-माढ च्‌ द्‌ रण नाक के दोनो नथनों मै रपका धो । 
 परौधित्‌ है कदा दै - 


पिप्यल्य सिप्र बीरानि पिडगमरिधानि च 1 
ञवरपीड प्रशस्नोय प्रतिग्यायनिवारणम्‌ | 


“ नोट--जो द्वा नाकम डाली जाती 2, उषे “न्य कत्ते ट 1 स्नेहा नम्य 





1 प मौर सवन नसय कर्थ दती टे । कफ विक्रा मे मरे िति-विकार मे दोप गौ 
ए श्नौर्‌ वात विकार मे सन्ध्या समय नस्य दी जतिष्ट ग्रगर रोग प्रत हाना रंत 
को भी न्य दे सक्ते ह । म्रवपीड श्रो; पथमन--य ग्न नयकेदा भे दै1 
२ ती चीर्णो फो कूट कर मौर रस निकाल कग नार क केदो में टपक्ाना भ्रवपीर 

1 नम्य ह, शोर तीण दवा के च्चे वर्को नलौ मे मग कर टक राना मे 
। चाना "प्रधमनः” नस्य है 1 

| (६) दशमूल का गरम गरम॑काढा पिखाने से प्रतिश्याय जाता 

रहता है! परीक्षित टै । 

। (१०) पुरानी शराव पिकाने से प्रतिश्यायं जतिी रहता है। 
(११) शड मौर द्रप मिलाकर खानेसे प्रतिश्याय चखा जाता 
„ है। प्सौकषित है ! 
| । (१९) कटु पदार्थो से पकायेट्ण्घी नौर तीक्चुण भूद फे पीने 
‹ एव कटु ओपधिर्यो सेवन फरने से सन्निपात प्रतिश्यायजाता रहता र । 

( १३) पौपल की छाखक्ा पार, छोरी पीपर जीर गड-ध्नको 
४ मिखा कर, सेदे-मर कौ माना म नै से पुराना कफः न्ट हो जाता 
\ र। परंन है 1 

( ४ ) आमे ओर 
‡ यूष खाने से धरतिष्य्य जाता र्ता ह, 
पूप नये प्रतिम्याय मे रौ हित दे ! 

६ (५) कमल उर जयन्ती चे पततो म खुदयागा जीर तेक मिला 
{ ष्रखनि से सव तर प्रतिश्याय नाया छो जते 1 

19 


कुख्थी का युध॒ णनि से गयवा इमी का 
पर याद्‌ सक्पो श््मटीका 


१४६ सिकित्साचन्द्रोदयं 1 


८ १६ ) भोजन के चाद्‌ दी, अच्छी तरह उवार हए, गरमा गरम | 
उडद मे नमक मिटा कर पाने से सव तर्द कै पुराने प्रतिश्याय न, 
ह्यो जाते रै। | | 

(१७ ) दही वगैर षष्टे पदार्थो से युक्त चिकने भोजन मे, गुर 
ओर छोटी पीपर मिला कर पाने से नया प्रतिश्याय नाश हो जात 
ओर विशेष कर कफ पक जाता है1 


(१८) प्रतिश्याय रोग मे पीपर कै साथ गुड अथवा ददी ॐ 
साथ गुड पाना चादिथे । श्य सोग मे मदिरा, घी, पीपर आर गह 
इन को सेवन करना चाहिये ¦ राजयक्ष्मा मे 'शिकाजीत' सेवन 
करना चाहिये ।! कहा टै - | 

परतिण्याये तवा णा सय॒डा सगुड दधि । 
मद्य सर्पिः कणा त्तो राजरोगे गिलाजतु 

(१६) करछौजी कपडे मेँ वाध कर सूधने से धतिण्याय नाश हो 
जातादहै। 


(२० ) गड ओौर काली मिर्च मिला कर दही पीने से महा कठि 
पीनस रोग ओर प्रतिश्याय नाशो जाते दै] अगर घी मिलाकर 
गदँ का आदा रोज सेन साया जाय, तो थे पोनसादि सेग ठर ही 
न सके | 

(२९) अगर नाक भीतर से सूख गरईद्यो, तो मिश्री मिका कर 
दूध पीना चाद्ये । साथ दही, चच का चूण पोली मेँ वाध कर 
सधना भो चाहिये । 

(२९) पानकरस की वृदं नाक मं रपकाने से नाकसे घून 
गिरना चन्द्‌ हो जाता रै 1! अनार कै पू का रख सू(घने से अथवा 
दूवका रस सःघने सै या गुलाय जर सुघने से नाक सै सून आना 
घन्व्‌ हो जाता है] ४ 


1 


प्रतिश्याय नाशक जसे । १४७ 








(२९) सोठ, छोटी पीपर ओर कारी भिचं--इन को वरावर- 
परययर लेकर पीस छान छो । किर जितना चूण हौ, उससे चीगुना 
शु” लेकर उसमे मिला रो मौर गोलियां बना छो । इन गोलियों के 
परनि से तिर का भारीपन, क ओर प्रतिश्याय यै सव माराम दो 
जति है। परीक्षित हे। 

(२३) कारी मिर्च ओर देवदाली का फठ छेकर महीन पीस 
छो शौर खो । इख उपाय से भी सिर म भारीपन, कफ शौर 
क्षार जाराम हो जाता दै । परीक्षित है । 

न २७ ) गरम दुध में १०१२५ काटीमिर्च ्ौर मिश्री पौसकर मिला 
दो'लौर पी । शतस ज्ञकाम अवय्य आराम हो जाता है । प्रीक्ित है] 

(२५) कर्छौजी की नस्य सुघने, वकरी का भास पाने, +कय 
करे, जुखाव छेते, घौ पीने ओर चाय पीने से काम आगम हो 
जाता है। ये लब उपाय परीधित है] 

(२६) अदस्य का स्वरस ६ मादो जर शबद ६ माश मिला 
फह चारने से ज्ञ माम निण्चध टी आयाम हो जाता है । परीश्ित ह । 

(२७ ) वडी दरड के वलो को पौह्ल छन कर चूषण वना को। 
उख्मेसे६ मस चूण वसयाचर कै शद मेँ मिला कर चायने से 
पतिश्याय या ज्युकाम्र अवश्य आराम हो जाता है । वडा उत्तम 
चसग्या है। परीक्षित है) 

(२८) खद्धा सौरः चिकने ददी का जन कस्ने से नया काम 
पक जात्ता है नयवा नया छकाम मासम लै जाता आर फफ पक 
जाताहै। नये जुकाममेध्मली के पत्तो के साथ पकाया हुमा 
युप देना हितकारी दे । जय कफ पक जावे, तय धीरे धीरे सेवन नस्य 


देरुर खिर को साफ कर देना चाहिये ! 
(२६) नचिकित्साचन््ोद्य, चौथे भाग के पृ.२८६ मे. दछ्काङडभा 
1. प 








१४८ चिकित्साचन््रोदय । 


ष्क्ष्मी विलास रस" शहद सौर पानके रख कै साध लनेते 
प्रतिश्याय भौर पीनस भादि येग नाश हो जाते है । कफ के रोगो फ 
शद्‌ आर पान फे रस का अनुपान उत्तम) एक गोली लाक, 
उपर से ३ मानने शहद ओर १ मादे पानकारस पौलो या प्र 
ओौर पान कै रस मेँ गोटी को पीस कर मिला रो ओर चाट जामो। 
जुकाम की यह सवेश्रेष्ठ दवा रै । 


(2०12011 12 
जुकाम श्रौर नजले पर यूनानी नुते । 


2 > ® 2 व । 
(१) श्वत जूफा ओर गुलाब पीने से सरटी से हुआ ज्ञकाम 
या नजला आराम टो जाता है । 
नोर-जो मवद मस्तक से नाक की श्नोर निकलता है, उते “काम ' ग्व 
दै, पर यदि वह मवाद कठ की श्नोर गिरता है तो उते “नजला” फते ई 1 भ्रगप 
उप मवाद के निरलने म छीलन, पिला भरर र्नो मे जलन मालूम टो, तो छम 
फो गर्मी से हुम्रा समो । भर मरौ मे जलन, छीलन श्रौर पीलापन न द" 
तो सखी से समण्ते 1 


(२) पोस्त १ तोर भौर सोढ एक तोके--इन का काढा पीति से 
जुकाम भौर नजला आगम हो जते है , वर्ते कि सरदी से हण दों । 
(३) गेह की चोकर २ तोठे ओर्‌ गुल्वनफशा एक सोटे-श्न 
दोनों का काढा 1 “~ जाता रदताङै 
„^ (४ ) शर्व वनरं; 7 पिकाने र -.^ खशा 
स # न 5 खे गर्मी 


५ 1 ह। 


छकाम जार नजटे परर यूनानी चुसय । 2४६ 





(६) ष्दियाफूजा” भी ज्काम में वहत फायदा कस्ता है । यह 
काम सौर नजै के भीतरी कारणों को भी शान्त करता तथा पेट फो 
फ़ करके दिमाग.मे ताकत ठाता है| 

{७} अगर नाक फे भीतर जग्म हो मौर उस से बदबू भाती 
, तो सौ वार. फे धोये मर्सन मे “कपूर” मिला करदिन मे चारदछ 
पर नस्यदो] इस से घाच आयम दोगा मौर दुर्गन्य जाती रदेगी । 
रीघ्षित है 1 

(८) शुलसोगन मेँ "कपूर मिला कप्नाक में डाखने से भी 
क्र के धाव मय वद्वू फे नाश हो जति हें। 

(€) अगर नाकसे कीडे गि द, तो एक मासते प्ठयुवः पीस 
र, उस में तमापू के पत्त का रल मिला कर नाक मे छोडो । धस से 
डे नाश हो जायय 

नोर--मणर नाक मे घावदहेनि है ता वदवु श्तौ दै भौर अगर घाव पुरानं 
जाते दै, तो उनमे कौडे मी पर जातदै। देवदाली कंस्वग्म क श्रा द्म वृद 
ष्टौ दिन्‌ माफ म खनि छे सारा माद श्नौर कीटे निकल जति दै। 

(१०) शाकी पत्तियो कै फार से छकाम मिट जाता है। 

(१९) ट का वफारा भी काम को नाश कर्ता है। 

(१२) कोरे कागज का धूमा नाक में चढने से भी काम 
माराम हो जाता है। 

(९३) शक्र मौर चन्द्रख का धूरभां मरम काम को फायदा 
र्ता है ॥ 

( ९) खात काली मिर्च थोटे से पानी फे साथ निगलखेनेसे 
यकाम आरामं हो जाता है! 

( १५) सुदम्मद जकरियाने “वख सायन” नामक पुस्तक मेरि 
है, काम वाले कै सिर पर गरम लक के त्ेदने से भज मे गरमी 
पहैयती है शीर सेमी को आनन्द आ जाता टै । 


१५० चिकिल्खानन्द्रोद्य | 


ह ~ ---- ~--~ - ~ ~----------~ 


„. ( १६ ) काम चा के सिर पर सेका भा कपडा रणने वै मेम 
में गर्मी पर्हुच कर आनन्द हो जाता रै । 


( १७ ) पुखनी रू कौ वत्तो नाक मेँ स्पे से नजला नक्रफा 
तरफः गिरने खगता हे मोर नजछे की चजह से हमा ददं सिर-भाप 
हो जातादै। 

( १८) समन्दर फठ कौ मींगी मरत के दुध मे पीस कर, नारं 
कख मे खपकाने से नजखा आराम होता भौर भेज्ञा मवद से साफ 
ही जातारै। * / 

(१६) शुनी हुई कौज २ माश, नौसादर २ मादो मौर सोः 
३ मादे -श्न को पीस कर एक कपडे मे रख छो ओर पोटली सी 
चना कर सृधो । शस से काम भरम दो जाता है । 

नोट-- गो को$ श्म मे पिरका भौ मिलते है । 

(२० ) इख्यन्द्‌ को थोडे से सिग्केमे भिगो कर भूज छो गौर 
एक कपडे मे दीरा-टीदा वध कर सूधो] दस से ज्ञकाम मरम 
दोगा भोग युदा खुरेगा । 

(२१ ) करौजी को महीन पीस कर ओर गुर रोगन मेँ मिला 
कर सँघो । दस से भी जुकाम आराम हो जाता है । 

(२२) मुस्मक्की, प्ट्टुमा वबुल का गोंद्‌, निशास्ता, गे, भौप 
छाटिया तीन-लीन माश, मौर यफोम १।॥ माश लेकर कृटः पीस ओर 
छान छो 1 फिर दौ कागज के टकडों मे सुर से छेद कर छो सौर उन पर 
इस पिसौ छनी दवा को मल दो । फिर उन टोनो कागजों को दीनं 
कनपरियों पर कगा दो । सर से नजके मेँ वडा फायदा रोता है । 

,..+ (२३ ) भगर्‌ नजला चन्द ष्ठो गया हो जीर सिर मँ चद टता ही, 
तो हरड के वीज ६ माश, सफेद चिरमिरी की भीगी ४ कारो, काटी 
मिर्च २ मति मीर नौसलाटर १ मादे- इन को करट-पीस सौर छान क 


ज्काम भोर नजछे पर मूनानी चुखपे। १५९ 





खो} इस कीथोडोखीनासस्नेमे ही पानौ देगा} यह पटुत 
जननस्यटै। 

(२४) सिरस के वीजो को मीन पीस छान करनामन खो) 
स से नजकते मे अदण्य खाम्‌ रोगा । अगर नाक सै वदू जती हो, तो 
रेतसे काष्क वद्‌ रस नाकम टपकाओ] अगर हग नूम्वान 
मे, तो सूखे तूम्पैको पानी मेँ मिगो रय, यत कोओलमेंस्पदो। 
तेरे हयी उस का रस निका रग फकन्रूद्‌ नाकमे ख्पकादो। 

मोट--प्रगर नाफ की बद्‌ मेजे क दापमहो, ता दमाण्ठ को माफ़कगं गोग 
दि माफ़के घान क कार नेहा ता धाव पर मल्ट्म लगाम । 

(२५) गधे का पेणाव नाकमें श्पकानेसेभी नाक की यद्रू 
नाश रो जाती है। 
~ (२६) दग पीस कर तालू पर लगाने से जुकाममौर सरी का 
नजला नाश हो जाता है । 
८“ (२७ ) अजवाइन ३ मारे ६ रती, कादू ॐ पीज 3 माले ६ स्त 
नोर पोस्ता १ माते 9 रती, इन सवको पील कः मूग समान गोचियां 
वना छो । न गोलियो > भुत में सपने खे नजा नाश टो जावा है । 

(२८ ) जदवार सता ५ माहे, अजयद्रन १८ मान्ते ६ स्त, 
शद अफोम २२ माते € रत्ती, वदृ क! गोद ७ माते ४ रत्तो, कीरा 
9 मादे ४ सती, शुलहटी ७ माते घ रती, काटी प्रिचे ७ माने ४ स्त. 
ध्टायचो फे योज ७ माकि ४ स्तो, नस्कचरूर८ मानि, नागर मोधा ८ 
माक्ञे, वाटर ८ मारो, तजयात ८ माद, कवावा € माङ, सोरज्जान 
८ माश, पोपर ८ माश, थज्वाइन < प्राचे ओर इस्यन्द ८ माहे 
सुरमञ्नो १५ स्तो भर अकसफस १५ सत्तो--सय को पौस छान कर 
चने समान गोलियां धना छो 1 एक गोदी नित्य पाने से नजला ओर 


। चेकाम नाश हौ जाते है तथा भूख चती हे 1 


। (२६) सशसाश कै पोरूत २५ नगं पानो मं मिणो कर पानी 


२५२ › चिकित्साचन्द्रोदय । , 


छान लो ओर आव सेर चीनी की चाशनी उखी पानी कै साधव 
खो । जव चाशनो गादी होने ल्मे, उसमे १८ मारो स्ती सः 
शाश का दूध ओर दतना ही ईसवगोक का लुखाव डाल द 
जव उतारने खगो, वत्रू का गोद १६ मारे, सत्तमी के चीज श मा 
निशास्ता १६माशे मोर चिली इई सुटदरी १६ मादे--दन सवको पौ 
छान कर मिला दौ । इसका नाम “लमौरा सशखाश” है । यह लुक 
कै दिद बहुत ही यच्छा है। 

(३० ) खशखाश के पौस्ते वीजो समेत ६ तोठे ८ माशे ठे 
पानी भिमो दो। सवेरे दी पानी मरकर छान छो | किर ५ 
पानी मेँ मिश्री १६ तोके ८ मारे मिलाकर चाशनी कर छो। भ 
गादौ हो जाय, उतारखो) मात्रा ३ तोके माशेकीहै। ठ 
पक मात्रा खाकर पानौ पौनै से नजर फा छाती पर गिरना चन्द्‌ ॥ 
जातादै। 

(३१९) कारीमि्चका चूर्ण, इव्दी का चूण आओौर कालेनो 
का चूर्ण--ये तीनों दवाः वरावर-वसावर ङे कर पाव भर पानी: 
परकामो । जच भाध पाव पानी रद जाय, मल-छान कर गरमा 
पीलो 1 इस काद से नया जुकाम, सदं मौर जुकाम से हभ सि 
का दद अवश्य आराम हो जाता है । प्रोक्षित रै] 

(३२ ) भने दप चने जुकाम, सर्दी, कफः ओर शरीर के वलेद ष 
नष्टं करते दै। सत्कार नै भने हुए गर्मागम चने सूधनेसे उका 
ओर सिर दर मे विशे लाभ टोता है! इन्दं मर्म चनों को पोर्ट 
मे बौध कर छाती सेकने से फफ जमने से हुभा छाती का ददं मिः 
जाता है। परीधित दै! 

„ (३3 ) कपुर भर फिटकरी समान-समान सफर पीस 
छान दो 1 इसके सूघने से जुकाम के कारण से हमा सिर का द 


जुकाम ओर नजटे परर यूनानी बुसपे । १५४ 


सिर का भामपन आदि रोग नाश दहो जते । शस न्यसे मन्न 
फे उपर की ष्ट्रा कन्यनो मे पदे फु व्यद्मना देती ट नीर 
फिर शान्ति मा जातीर। पर्क्षित र! 


(ॐ ) शुदयनफला ? माते, यना » माते, बदर ४ मामे 
सौर कामि ४ रती-द्न सद को पाव भर पानी में पकाभो। 
जय आधा पानी रै, मल छान नोर बुन्छणीतल करके परो 1 म 
सुमणे से जुकाम मे कडा काम टोतार। परोभितदह्‌। 


(५५) मोफ ४ मद्व, मुना वीज निके दुष्प ७ दाने, 
अञ्जीग > दाने, गुलरनफशा ४ मादो, वीजहीन उन्नाच » दाने भीर 
सनाय फी पत्ती ६ मादे -इन सय को पाव भर पानी मे पकाओ। 
जय छररीक भर जक रट जाय, उनार कर » तोके मिश्री डा दो भीर 
छान कर्पौलो। इम सैटढस्त साफ होकर जुकाम नाश हो जाता है1 
जिनो जुकाम कै साय दुस्तक-न कौ शिसायत हो, वे दसी जुसले 
को सेवन कर । भरोला है, उनको सूर तारीफ करनी पड़ गी । 


नोट मगर किमो या काठ नरमहो, ता सनायका क्म क् दना चाटिय। 
भरम्पक्डादह्‌ा, तां मनाय, मुन, उन्नाव श्रोर प्रल्जीर मनुमान मेवा ठन चारिये । 


(३६) ग॒ख्यनशफा £ मादे जर गावजु्वा ६ माते - दोनों को 
याध पन्च परानी ते पकाय] जम चौक मर जट ण्दजाय, उसमे 
> तोट मिशचो डाल कर मल -उन लो छीरि गग्मागमर पी ल्ठो। इत 
नर्द, दिन मे दो तीन गर पीने से € दविन मे जुकाम वह कर निकर 
जाता] 

नोर--ङकाम का व्ह जानानो ग्रच् टै। उगे सम त्वामा म बन्द 
करना मूर्यता है । गग गगा क गरीरम कफ ओग रदा यविका आग गगी क्म 
नारद, नो पूते मेही जुकाम से पने वाली दुवा दो । मयद्‌ पक जाने कन, 
गिगोविचन--मिग साफ क्म्ने वाली नस्य दस्र मयाद का निकाल दा जर 
माम आ वहनादा, उपग काजुगयादा। प्रीत र] 

%0 


१५४ चिकित्साचन्ट्रोदय । 


, (३७ ) शुख्वनफशा ४ माश, गावज्खवा £ माश, चटी मुरौ 
४ मादो, छिसौडे छ मादो ओर विना वीज के सुनके 9 दाने-इन सग, 
को माघ पाव पानी मे पका! जव छर्याक-भर पानी रद जपि 
१ तोटे मिश्री डाल कर मल-छान जो मौर पौ जान । इस काटे पै 
सव तरह का जुकाम आराम हो जातारै। स युस्ते में भी न० ३६ 
कौ तरह ज्काम को चहाने कौ ताकतदै। परीधचितदै। 


५ (३८) २ तोखे भट्से को पाव भर पनी मे आओशभो , जः 
छर्टाक भर पानी रह जाय, मल कर छान छो । शीतल होने पर४ 
माहे मिध्ौ ओर २ मशो शहद मिलाकर पीनेसे साधारण तया 
जुकाम जल्दी दी आराम हो जाता है। परीक्षित है। 


(३६) काठीमिर्चौ का काढा पीने से कफ की !भधिकता वाटा 
नया जुकाम आराम हो जाता है 1 परीक्षित है। , 

(४० ) कारी मिर्च, छोटो, पीपर, पीपरमूल अर काकडासिगी 
सच को २ तोके टेकर, पाच भर धानी में ओटाभो, चौथाई पानी र्त 
पर मल छान लो ओर १ सोढे मिश्रो मिलाकरपी छो। शस यसव 
सेभी कफ की अधिकता वाटा जुकाम ओर उसके उपद्रव नाश ही 
जाते दै परीक्षित हे। 

(१९) चिङ्टा ओर त्रिफला-दोनों को समान-समान छेकः 
पौस-छानको। इसमे से £ मादो तक चूण “शदत मेँ मिल 
कर चाटने से कफः की अभरिकतावाखा जुकाम नाश हो जाता रै। 
परोक्षित है । 

(४२) कारी मिर्च, सुनक, मिश्वी भोर मुरेठी इन सव को एकः 
पीस कर, पक पक मादो कौ गोरिया चनाखे। हिन-भर मेँ चा 
गोखौ नित्य खनि से कथया पका सय तरद का स्युकाम ओर सी 
श्राखयम दो जाति दहै] परसेद्धित ह! 


~~ ~ 


माम गोर नजये पर यूनाती जसे । २५ 


"7 (४३ ) मुटसीं फ थोडेसे पत्तो को, च्ायकी तग्ट, गर्म स 
मे दाख्करः पका छो भौर अन्दाज का नमक डाल कस्पौके) प्ल 
से परसतीने आकर जुकाम, सर्दी ओर सदो से द दय की येध्ना-- 
सय आयाम होते है । 

नोट--काम फो परल ्रय्याम , वुलमी सा कादा या गुलय्नकथादि का 
ष्लिना समवे प्रच्छ है, कयोश्चि य लना तदह ऊ कटि पीन लार शीर के 
चर्लेकासाफकवर दते । 
५~ (४४) चुलसी ॐ पत्तो का कादा वरभाकर ओर उस म शगसी 
“मिरी, उख कर पीने से करत पित्त या सदं गर्मी का जुकाम भौर 
सिर दरदं नाश हो जाता है । 

*“ नोट--मगरद्चकामस्त वे ह हा ता तुलसी क पतो क काटे मे “नमर” डालो 
गर स्रदौ के माय गरमी भौ हो, यानी सर्दी गरमी से जुनाम हुमा दो, तो नमफ़ 
ने डल क्र भित्रा" मिनादा। 

(४५) शद यक्छनाभ पिष, कालीमिर्च भौर चाययिडग--पक- 
पक मक्षि खो भौर पौल-खछनलो) किर्दस च्रूणमे स्तो 
शससिन्दृर” मिला दो आर खरल कर कै रत्ती र्ती-भर की गोलियां 
भना छो। दिनभर मेदो या त्तीन गीली साने खीर उपग से गरम 
जट पीने से सर्दी, कफ, वासो भीर उवगयदि युकम ॐ सत्र उपद्रय 
निण्चय ही नाश हो जतै है। 

नोर---ये गालिया क्फाभिक प्रनिथ्याय, कफ, सरी घनौर क्फ़कोर्खमीमे हौ 
पना चाहिय , गरमौके सकाम मे" नटो 1 वनछनाम विप जिव मोका पि भरौर 
रगग्जी मे एेनाट कहते ठ, प्मौना लानबालो योर क्प, मदी रोर दिल कौ 
मनोरौ सो नाश कश्नवाली ह । जुकाम, सोती, क्फ चोर सरदौ क येगे म टाक्दर 
लाग वच्छनाग पिष या एुमोनाष्ट का व्यदार ग्रथिक करते टै ! ५ 

( ४६ ) जिनके अकसर जुकाम होता ग्डता है, चे ५मजयायन" का 
काटा ना कर पोते है ययया ५जवायनः" को पान में स्प कर स्वति 
1 स्री, जुकाम अओौर कफे नाश कस्ते को मजेवायन उत्तम 


१५६ चिकित्साचच्छोदेय । 


चीज्ञ है, पर गरम मिजाजवाो को अरडो नहीं 2 1 जिनका मिज 
सदेहो ओौर जिन्दें सदींयाकफका जुकाम हो, उन्दे धजवाय 
सेवनं करना उत्तम है 1 


(४७) अद्रख को दृध में पकाकर ओौर मिश्री मिला कर, गस 
गरम पीने से ऊकाम, सदी मौर इनकी जद से भा सिर का 
सरामं हो जाता ई। 


(४८) केरी का कादा वना कर भौर मिश्री मिटा कर गस 
गम पीने से पुराना जुकाम भवण्य धाराम हो जाता दहै 1 नये नुक 
इसे न दैना चाद्ये । 

नोट-निगुष्ठी फा काटा, मिध मल्ला कर, गरमागरम पीन ने भा पुग 
जुम नाश दहो जाता है। 

(६) अदर के रस को जग गरम करछे नौर णद मिका क 
चारन से जुकाम नाश्च होजातारै। परीक्षित ३। 

(५०) गदर को चाय की तरह, ज मे प्रका क 
ओर दूर चीनी मिलाकर पीने से सी, सोली णोर काम आदि गे 
दूर दति है । 

नोर --ग्रदरव से बहुत रोय ना शेते दै । ट्म चन्द्‌ रोगों क नाश कर ष 
त्की नीचे लिखते हे -- ४ 

(१) अद्ग्खका गडा दाट कं नीचे रखने से दाढ का रोग चला जाता दै । 

(२) अद्रय कारय गरम क्रे कानर्मे डालने कान का दं जातारै 

(३) मदस्यके रसरमे पुराना गुऽ मिलाक्र सानि से साग वद्न की सूज 
नाश दोती है । 

(४) अदरखकेरसकी रादेब्रुदनेनों मे डालने पे वात फफ सम्बन्प 
नेतर पीडा नाग दोती है 1 


(५) द्र के रस म अजयायन मो भिगो रौर ममलकर सुता केने श्रौ 
समय पर सानं श तेन्काल पे का दर्द आगम होना टे 1 


छकाम कै उपद्रयो कै उपाय । १.७ 


॥ (६) प्रदरणफासतश्ओौरतिलीका तैल ष्फ साय पकप, उव तेल की 
मलिर्‌ करने वे सन्धिपात पौडा या गण्या मिस्ती है 1 
(७) मद्स्य बो जमीरी नीदू के ग्रमे डाल क्र मौर नमफ़ मिलफ़ट सानं 
मे नीं ओर रचि नाग होत दै । 
॥ (८) ्रद्र्पफो घी मे भूलक ओर्‌ जग सा नमर गिलाफर साने से मान 
{परायुका स्कना श्रौ पड का एृलना नाश दाता षै । 
(€) अदस्पके र्त मे णद मिलाकर चारन ते क्क्ल र्मोकषी, श्राम मोर 
न कालुकमयेनाग दहो जतिदै। 
(१०) भोजन कं पहले यदर्य मे सधान, लगाकर सान म भुस वत्ती 
रौर पनि हती हे तथा जोम श्र कण शुद्र हात रे 1 ~+ 


„ श रथः 
॥ जुकाम के उपन्रवौ के उपाय । 
(010 2 


“ ्रकिथाय या ज्ञकराम कै रोग म वाटरी सले लगने श्रय म्मोर मिथ्याचन्ा 
[रने मे द्रानी का दद, पससी सा दुर, वामी रोर ज्वर श्रादि नेमे उपय पन 
"हा जातत । 


[5 


परली म दरदं के उपाय '! 
पषली श्रौर छाती म वट हो तो नीचे लिग्वे उपाय क्रो -- 
“(१ ) नारयृय तैल धीरे-धीरे मलो । 
(२) सग्साङके तेल यो गरम्‌ क्के उमम वोडाया नमे मिना दो भ्रौ 
{ भोर धार मला 
(3) प्रलमीकरेतेल को गरम्‌ क्के श्री नम मिलाकर मना। 
, (८) ताग्पीन का वेल मला) 


(५) परपर, पोपरामूल, चन्य, चता मोग गाठ शन पोर्यो का भगत 
कने | इनका रादा पीने पमली फा दर्द जला ग्ना > 1 


॥ 


॥ 


काद, 8) 


[५ 
~ 
५४ 


चिङित्खाचन्टोदय ) 


खापरी के उपाय ] 
श. भ. ( 
छकामसेजो खासी होतो दे, उसमे पठे जुकाम दोता ६ 
मौर पीने यसी रोती है। उस कै थे उपाय है 
(८१) प्रकिक पतोपर मरमोंकातेल चुप कर, उनका गगम कनके म 
कीषछठाती पर्‌ ्यंधो। 
(4) भ्राके की जल की छल को जला कर, उस्म जगामा नेन मिला 
श्म ते चार्‌-चार रती गात साने से ज॒काम्‌ की योह जाती बहती दहै । 
~~ (३) श्रम्दकोश्रागमे भून शरोर ओढामा मेमफ़ मिला क याने 8 
जुकाम छी ससी जाती रदतौ दै | 
- (४) पीपर मोर वी इलायची के थीज पीस कर छान लो । इष मे पै 
एकं मति पूणं पाहत" मे मिला कर दिनम ३।ष्वार्‌ चाटने पे छुममकी ५ 
जाती रती है । 
~ (५) तरिफ्ते को लाकर पौम-छन लो। पमे से तीन तीन मश दू 
“शहद म मिला कर मवेरे-गाम चाटने से जुकाम कौ खामी चली जातीदै। 
<~ ( ६ ) सुनस्का यीज रदित, मिध ग्रोग गद्द्‌ वराबर-वरावग लेकर पीस © 
शौर चाटो | शवे पुगाना जुकाम श्नौर खमी जते र्ते £ । 


गल्तेका दै श्रौर गल्ला वेडन का उपाय। 


अगर जुकाम से गदा वेट गया या दर्द हो तो ये उपाय करो ~ 
(१) पानो कग्बके साथ सरो का तेल परञक्द गले पग मलो प्रौग ज 
जुराता नमक मिलाकर गरम पानी पौग्रा । 


पिरव के उपाय) , 

सरदी, सयमी, जुकाम पौर नय त्रि सोमो म सिर का वरद्‌ श्रधिश्ता 6 
षोता है! कभी-कभी म्ये जुफाम म कृ के जियादुा गाढा होने या सू जानि स 
सिर की पीड श्रसद्य दो उन्ती मौर फिरउमनि निरमे तरह तरह रोग ही 
जते ह1 स्वासी मे, विरेप कर सुरानी तासौ मे, सिर का दृढ बहुधा हो जाता है। 
इसी सरष्ट ्षय केः प्रारंभ मे, नियमित रूपमे सिर दद्‌ होत्तादै व्यार नय के पूरा ख 
धारण कर सेने पर सिर न्दं मो जठ जाता, इममे प्राय सिर घृमत्ा रौर सिरे 
सू छुभानेकी सी पीन होती ह ग्रौर पमीने हत श्माने ६। यहा हम खासी 
सिरदर्द श्मारम करने वानी न्वा लिग्वे है -- 


5. 


"ध 
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(१९) अगर सिर मे भारोण्न भौर सर्दी चत क्षे, तो भरे ह्ण 
रम मूग या शुन दुष्ट गरम चने सूयो ओर एक कद मेँ गरम ने हृ 
चने वौ कर सिर ओर रखा पर सेक कणे ! शस उपाय से सर्फ 
दं सिर, भारीपन ओर सरटा का जुकाम ये सय नाश हो जाते हे। 
परोध्चित ३ । 


* (२) चूना आर नोलाद्र एत्र मरिा कर एक मिनट तफ 
सूने से कफज या सिर का दुं आराम हो जाता है ] परीक्षित दे। 

(३) सोट, कामि , खशा पीपर मौर सरसों समान-समान 
लेकर ओर एकन्र पीस कर नाफ मे चढने से ऊीक द्वारा कपः 
निकट जाता ओौर कफः का दई सिर नाश्च हो जाता हे । 

९ (४) सोटया कायप्तल अथवा कुर को पाभी फे साश्र पीस 
भौर सरम करके छेष करने से कफ जौर सदी का दूर्व सिर 
जाता रहता है । 

(५) ज्काम जौग सरी वैर सेजोव्टं सिर टोता है, यह 
-्सा, खौफ, सुखेटी अर गुख्वनफथा आदि पसीने ठाने वाली 
दचाभो कै काद्र सै आसम टो जाता है । तुखसी फे पत्तो की चाय वना 
कर पीने सेभो रेखा बद सिर मिदर जाता है । 

(६) पुराने जुकामसरे हण सिर भ चठ मे चिफटेफे काद 
मँ शहत मिला कर पीने से टाम होता है । 

(ऽ) ससी फे बहुत चरनेसे हप पिर कद्र मे अदस फे 
काद में शदत डाल कर पीना चारिये । 

~ (८) दाली छुकासया न्ते कं पुरान घे षुरनेषिरि ददं की श्रन 
मण द्याह! जुकाम या मला परिगघ्ने द्मा टो भयकर प्नोर पुगना सिर दद 


च्योनहासिरव किसी मागमे दर्दष्टा, शूले चलतो, नाकं ते यदवूदाग द 
मादे म्रोर्‌ कड श्िणे हा--प्राप देवदाली क स्वरम री भाद द्म भुं रोमीको 
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नाककदोनों नधनो याजिम तर्फ दर्द हा उम तरफकर नयने यका रद 
गर गेगीको एक मिन तर सीवा ही लेटा गहने दीजिये] एङ दो मिनटमे 
श्मावेगी मौर दना मो निल पञगी। फिर दस एक वारके द्वा दपक्रने षे व॑ 
दिनि तरे नाक ग्रौर ट वे सगय म्राद्‌ निक्लेया। चये दिनि मपा गरा क 
ह्ये जायया मरोर रोगी माराम हो जायया] अगर छुट कपर रह जाय' 
फिर एकं वार्‌ उती तरह चन्द्‌ वरदे टपर दौजिये। क्या सजाल जो 8 
रट जाय। द्वा टपरते नक्त रोगी गो इम नरह लिटश्ये कि, उमवी ग 
साट की पाटी षे 5 नोचे लटम्तीरहे।! द्मा क माक मेँ जति टौ रगौ $ 
सोप द्वारा उपे ऊपर चटाना चाहिये, ताकि द्या गले मेँ न जाय । श्रगग मलम न 
ता हानि नर्ही, पर ऊुठ पराश या श्रन्य त्फ दयो, तो गरम प्रानी क त 
कराये मरौर ग्रमलताश का गूदा चूसने को कटिये । 

स्वरम की विधि - देवदाली क र्पोच फल तेकर, उस ऊपर के फट उ 
फरको 1 फिर अन्द्र से वीज निकाल क्र ६ मारे पानी र्मम कया रोच 1 
प्यति माध षष्टे तफ मिया र्पो गनौर फिर मलो 1 ममलने से जाला पै छ 
उपेफकदो भरर नीचे गदला मौर सफेद पानी र्ट जाय, उतरे शीशी म भप 
मरौर मजसूत काग लगा कर रख दो । यही देवदाली का ^स्वगसं" है । 


दन्तकञ्न के उपाय 


जुकाम मे बहुधा दस्तर्न्नय हो जाता हे | मगर दस्त साफनटाताटा, ते ना 
कै उपार्योते कमलो - 

(१) सुरेटी २ तोल, मनाय १ ताल, मो फ़ ६ मारो, शुद्ध गन्यस ६ माण 
मौर मिरी ६ तोने- इनस पीम-छानक्र ग्य लो। इयकी मानाउस६्मा 
लकष] म्रलुपरन जलद! इस चुरण क मान मद्न्न साफ जातां | वपा 
मौरममभी लाभ रोना 1 

८२) ममलत्ताग का गृदा, इमी का गुदा, टाय, आलुवुखारा, सुव मवग 
क वर, सनाय श्नौर मोर दो-दा ताले क्षकर, डट मग पानौ के साथ, मिट्धौ के यान 
मे परा्रो, जय ग्रायर सैर पानी रहं जाय, मते करचनलो। पिर इस कटे म 
पावेभर मिध्री मिला क्र पर्न । जय चाटने लायक चायनी हौ जाय, उनार क्र 
स्थला! इरी मावा £ मागेम १ तले तमद! गत गो चान्ने स मक 
दस्त प्राप जानादै। यह युगा यटत टी उत्तम दै । 
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(३) श्रमलतात करा गृद। पानीमें घोलकरचछनलो] फिर त्छिनी चीनी 
लर चाशनी वना लो । दुक चाने ते दस्त साफ हाता मरोर जुकाम तथा 
पी सोमम लाम दोततादे। इस चागनां क प्रानो मँ घाल क्र पीने से म्प्य 
दप्त साफ़ होता दे । 








बालको जरौर्‌ सियो तफ कीममकर्मे अप्तानी ते त्रनि योग्य 
+भ) € 
हन्द भगवदगीवा । 


< 
( चतुथ सस्करण ) 
~ =-= 

प्राजतफ गीता के कितनेही -अनुया दह्येरर प्रसाधित षो गये, पर णसा श्रनुाद 
जतक णक भी नर छपा, जिते भोडी सी दिन्दरी जानेवाते भी समम सरे 1 
ना सममे तोति की तर्द को्मी पुष्ठक पटना व्यर्थ समय सोना हे 1 रेखा मीता 
होने फी यजसे ष्टी, हमने गीता का यततीव सरल श्रलुयाद प्रकाशित कयि हे । 
प्रकी कृषा से, हमि गीता गे श्नुपाद्‌ को उशिनित, श्ररप-गिनित, प्लण्ट 
र अरणदर ग्रे्ुण्ट सभीने पसन्द रिया । यष्टी वनह ई कि, थोडेही ममयम 
र गीता के चार स्कर हो गथ । इस प्रनुाद की भाषा श्रौर शीली इतनी 
लै कि, थोदीसी थोदी सौ दिन्दरी माव जने वाला उलन म्‌ भी, उपन्यास की तरह, इसे 
मम तेता । अगर श्याप यो भगान्‌ कृप्य के कट गौता के मम वो सममकर, 
ममरण से चना हे, सदृ छ-उ-यान्ति भोगनी हे, तो श्राप माद्यत 
दये । इसमे मूल ग्लो के नोचे हिन्द गरदुगद श्रौ हिनडी श्चयुवाद के नीचे 
श्ल व्याख्या णेस विस्नृत है कि, कटी -कहीं एक-एक श्लोक की रीरा दो-दो प्रर 
ए्चार सफोमे दहे । इसका यजुयान शक्र भाष्य केः ्राधार पर क्या गया, 
र रम्भ मे मध्याचारय के माप्य का श्रागय भी दे दिया ह 1 वत लिना व्ययदै, 
गता श्रा घर-घर म यड गौर से पमा जाताहै। कटि शो र क 
ष्णजो लोग गीता से दूर भागते थ, भीम गीताको त्रान्द से पठतथ्यषर 
ममते 1 चरे व्याकर के प्रा ४७५६ टो के गरन्य का दाम ३) ५ 1) 

पण ॥=) शौर 1) 

1 


\ , अवे ग 


(करर अथग तीसरा अध्याय 


[1 क 32 2 22 
रवास रोग का वरन । 


1 + + 
श्वास रोग किते कहते है 
निख तरद भागने से--खगातार ओर जव्ठी-जद्दी साख आता ह 
अगर उसी तसह आराम से यै रहने पर भी साख मावे, तो उः 
श्दमा" या श्वासं रोग" कहते है -- 
श्वाप्त रोगके कारण । 
नीचे चिल हुए कारणों से श्वास रोग दीता टै -- 
(१) दाह करने वालि, देसे पचने वलि, दष्त को रोकनेवाले, स्वे भर 
रसवाहिनी धियां को रोक करे भारीपन करने बले पदार्थो के साने तै । 
(> ) शीतल जल पीने ग्रौर शौतल अन्न खाने से । 
(३) धूल भौर धृक सुह मौगनाकमे जाने षे । 
(४) श्रयन्त दवा लगने ते, 
८ ६ ) अत्यन्त मिनत के काम करने ते, 
(६) भारी योक उढने' से, 
(७ ) बहुत राद चलने ठे, 
(८) मल मूत ादिके वेग रोकने स, मौर 
(६) उपास्त आदि करेति हिचकी, ग्वा रोर ससी रोग पैदा हेते दं 







& 


श्वास रोग का वणन । १६३ 





नोट-ष्टिचफी रोग श्रौर ग्वा रोग के णक टी कारण ६, अर्थात्‌ जिन ररते 
० ४ ् 4 
ते हिचिफी रोग टता है, उन्ही वटव से कास्णो से ग्यास रोग होता है। “मध्य 
प्रफाण" मँ लिखा है - 


यैरवकारैरटिफा देहिना सम्प्रमनति । 
सैरवहुमि श्वासो व्याधि पोर प्रजायते ॥ 
मषिं वाग्भट ने भ्वास रोगकेः मौर मी कारण निरे ६1 उन्हे हम यपने पाचों 
कै ्ानवर्दनारथ प्रणो ज्िख ६ ~ 
फासरद या भवेच्छ्वाम पतर्धा दोपरोपते 1 
श्भामातिमार नमु विप पाण्डु ज्नरैरपि ॥ 
रजो धूमानित्सीरमर्मधातादति दिमाम्बुना 1 
सु्रकस्तमरुग्य्न्नो महानरध॒प्वम ॥ 
सांस फे यठने से, पहले कंदे हुण कड रोर गरम प्ष्ति दोषो को ङ्पित करने 
| वते पदाथो केः साने से, श्रामातिनार से, हर्दि रोग या कय होरे के रोग से, जर 
 साने-पीने से, पाड रोग या पीलिये से, इतर से, भूल श्योर धूर के नाक शरोर 
सह मे जाने से, हवा लगने से, ममस्यान भं चोट लगने से श्योर श्रत्यन्त शीतल 
जल पीने ते श्वास रोग होता दै । मह सुद, तमक, चिन्न, महान रौर उद्धः --इन 
मामो ते पांच तरह का दोता ६! 
मपि बागभट जे ष्याम रोगके गनौर कारण तोधे भेये ष्टौ तित ६, वि 
| सास का बटना, अमात्र, चदि, विष रोग, पाण्डु रोग श्नौर ज्वर तथा भम्म- 
स्मलो ९ मे चोट गनः य अधिक लिते ६1 
भ्वाप्न रोगके भेद । 
पक ही श्वास रोग पाच धरार का होता दै -- 
(१) मदान्वास, (८२) उरं सवाम, 
(३) च्लि रथास, (४) तमक एवा, 
--_ _ (५2) तषा __ _ --------  ) त्तदर श्वास ! 
ऋ मनुप्य्‌-दह्‌ म श्रात्माके प्राधारमूत १०७ मर्म दै 1 मर्मस्वर्लो भे जीवका 
वात समक जाता! उनरमे चोट लगने सै मनुय मर जर्ता दै। गरा, हदय 
, पर नामि भ्रमति ममो म चोट लगे छे म्य क श्राण ना हो जते र ! 
य मर तल प्राय नाश कसते दै श्नोर छठ कालान्तर मँ । देतो भविकिन्ता 
चन्द्रोदय" पते भाग के पृष्ट १२१--१०४ 
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सस्प्राम्ति। 


“सुश्रुत मे लिला है प्राणवायु अपनी भरति के विरद हकः 
क़ से मिक कर ओर उद्धंगामी होकर श्वास रोग पैदा करता हं 


-आवप्रकाश' मे लिला है -- 


यदाघोताति संरम्य मास क्फपूर्व्वपै । 
विप्वग्बूजति सखदवस्तदा खवास करोति स ॥ 


जय वायु कृष से मिल जाता दै, तय वह उस कफ से प्राण, यन्न ग्रौर जल 
शने वाले मार्गो को रोक देता है । उस ्यवस्था मे वायु राप भी, कफ की वद्‌ रं 
चारो श्योर धुम नही सकता । जव वष्ट पनी इच्छाजुसार चारो तरफ नहीं विच 
सकता, तन ्वास रोग पैदा करता है 1 


खुलासा यदद कि, जय वात रौर कफ कै कुपित होने से ण्वासवाही-यतर क 
से ठक जाते, तय हवा कै धूमने को जगह नहीं मिलती, कफ़ के कारण चायु रा 
महीं सकता, तय भ्वास रोग होता है ! श्रसल में हवा के -्राने-जाने की राष्ट मव 
के श्रा श्याजाने से ण्वास रोग होतादे 1 


प्रथवा यो सममपि, कि जन ग्वास बहाने वाली नालियो मे कफ भर जाता 
जवये वायु ते सूख कर या सुप्क होर पररी हो जाती टै या खकड जाती ई श्यथव 
जियादा चौडी हो जाती या फैल जाती ई, तमी श्वास रोग होता हे । 

नोट--हिचफी श्यौरं श्वास मे क्या मेद हे १ हिचकी रोग प्राण धाय श्रौ उदः 
वायु दोनो फे ङपित होने से ्टोता है , पर श्वास रोग केवल “प्राण वादुग्की गधय 
सेष्ठोता है 1 हिरी रोग विना ामाणय की प्रावी के नहँ होता , पर श्वास रोग म 
प्यामाशय मेँ कोर प्रावी नरी होती ! हिचकी रोग मे रामाय मे विकार होतेद 
पर श्वास रोग में हदय यानी द्ाती, फेफः यौर शाम नली मे विकार ते ६ । रामा 
शय शौर कुठ में उदान वादु रहता द । यही उदान वायु कुपित होरर प्राण्‌ वायु £ 
सिलता श्रौर हिचफी येग करता है । पर श्वास रोग मे हदय में विसार ोते द-प 
मणाय भे नरह भ्राण्‌ वादु क.स्थान टय है } शत श्वास रोग मे “प्रावायु 
हौ प्रधान हे। चस यष्टी हिचकी ष्योर श्वास मे ए हे सुलासा यह हई कि, चौ 
का सम्बन्ध श्यामा्छय सहै, पर श्वास रोग का छाती, फेरे प्यर्‌ श्वास न्ती तै। 
द्विच वेदा करने वाते पापाय रौर उदानयायु दो द, पर श्वास रोग पदा करन 
वाला श्रकेला “प्राणवायु” दै ! 


पूर्य । 
~ श्वास येग फे पूर्वरूप निम्बटिषित टह - 
६८९) हद्यं पीडा! 


श्वास रोग फा चरणन ! १६५ 


, (२) शका 
+ (३) अफाय। 
„ {४} युपको खाद्‌ पणय होना, पैर 
(५) कनपरियो में तोढने की सौ पीड़ा होना 1 
गुनाष्ठा यो षममिधि रि, जिपे ग्वत रोग टाम पराता हना ह, उम्र शमर म, 
ताम गेत हान वे पदे, च सापि ननर भानी र , यानी हद ्रोग छानी मँ दै 
पा ६, शत चलते £, पेद रूल जाना दद, सुट का नायका राव हय जाता दै मयवा 
कमी रीन शा स्वाद्‌ नदी भाता भौर नपि म णमा "द्‌" हाना दै माना उन 
९ पाना दा] जयये लक्तण नज भराय, नमी समक तेना चाहिय क्रि मव 
ग्वान हर ' तरारीफ़ लान वलि ६ 1 
मटाश्याप्र के लन्नए्‌ | 
जिते महा ण्याम टोता ह, उसी प्राणर्ु आवाज क्ती ह 
छपर को ददती है। ध्राणयायु कै ऊपर कौ ओर चदन से रोगी 
कोघोरडुप होला दै 
निस तरट्‌ भागनेखे सेका हुमा साड साँस टता है अथवा कुख 
दिनो से प्रथन पर्म न करने वाखा साड सलि ठैता है, उसी तरह “हा 
श्वास" रोगी ससि ठेता है । 
महापए्वास वाले कै क्षान-विक्षान सय न हौ जाते दै। चद भषने 
पे हण गामो को भूल जाता है। 
महाप्यास वारे की खों म भ्रम दो जाता है । उसके नैव चच्यछ 
थाफटे से दो जति है, मटर सक जते ठै) न पाखाना 
दोताहैनौर न पेय । उ की जीम तुतदा जानी द --वौरा नहीं जाता । 
गर्‌ बोलता हे, सो -बटत ही मन्दी मायाज निकर्ती है । श्वास की 
भावा दूर से ही सुनाई पडती है 1 
जिस सोगी मे थे खय लश्चण मिते है, उसे मदाश्वास का रोगी 
षते दै । रेस सक्षणो वाखा सेगी मर जाता रे। असद धात 
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यद दै फि, महाश्वास योग मचुष्य के मारने को ही चैदा होता है । 
“खु त" में छिखा है --जव मनुष्य वेदोश दो जाय, पसि 
दरदं हो, कट या गला सखे, भ्वाख में खरस॑डे की आवाज जियादा भा 
ननो मे सूजन या सुखी दो ओर सांस छेते समय मनुष्य ढीला हो जा 
अथवा प या कड जावे-- तव समभ्नो फि “मदाण्वाख' है । 
वाग्भट महाराज महाश्वास रोग में कान्‌, कनपरी ओर सिर मे ६ 
होना निथादा टिखते है 1 
“वे्यविनोद्‌” में छिला है -- 


विभ्रान्तनेन्रो विङृतानन स्यात्‌ 
य्वासत्परृद्धान्मरणम्प्रयाति ॥ 


भहाए्वास सोगी के नेत्र विभ्रान्त ओौर सुख वित दो जाने से घ 
मर जाता है । | 





उर्ध्वश्वाप्त के लक्तण । 

जिसे ऊर्वं श्वास दोता है, उसका श्वास वहत ॐवा चदता | 
कभी नीचे नहीं आता। 

उर््वश्चास वाछे के शरीर के सारे छद्‌ ओर सु कफ से 
जाते ्ै। चायु को स्वत रूप से घूमने को राह नदीं मिती, सरि 
य फुपित हकर घोर यीडा करता द । 

उध्व्वास-रोगी की नजर सदा अपर की तरफ रहती है । वह चा 
ओर घुरी तर्द से देखता है । यद रोगी वरेदोश हो जाता है, येद॒ना 
विकल टता ई, मुँह सूता ₹ ओर वैचैनी सै छटपराता रै। 

उर्ध्व्यास में नीचे को सास नही स्यि जाता। जिस उर 
श्याल चाले को मोद जीर ग्छानि होती रै, यह मर जाता है 1 स तपं 
के श्वासो रं यर्‌ एगख चुत ऊँचा चढता र । यही दमे विद्धा दै 

सुधर" में लिपि 8, उर्ध्वण्वास वाटा जय श्याम छता ई उष 


श्वास रोग का चणन १६७ 


-मस्थान पिचने गते दै, बह यारस्पार वेदश ओर सूच्छंत होकर 
प्रा छेता है, उपर की तरफ टेपता रै जौर श्वास की आवाम मन्दी 
जाती रहे! 
» भ्वाम्भट्" मे लिस्य है, जो दभ्ये खमे साख ऊपर को टेता है, नीच 
प्री जर साल नरी छेता, उपर की तरफ दैखता है भौर शस तर 
{वह्वाता भौर विलाप करता हे, गीय मर्मरथानों मे चोट ख्गती दो 
द “उरप्वास रोगौ है । "वेधविनोद" मे हिला हे ~ 
ग्चासोयदरोरध्यं ऊपतिस्तगाध - 
भ्वास निर ध्य प्रतिहन्ति जीनम्‌ ॥ र 
जय उर््वण्वास कुपित होता है, तय वह नीचे फे साँस को रोक 
प्रजवे कानाश कर ठता है! 
॥ र लामा यद दे #, उर््वस्वास-रागी ऊपर की ग्नो लम्बे सोसि लेता दै, नीचि गी 
सपि दां लेता, क्योकि ले टी नही सका । जदं यद्‌ &, म उमफे पेट ्मे वाघु 
समाता ! इय श्वा मे वायु चा रोष जियादा रता दै, अत॒ रेगी के नै 
स्वर नही रते--चन्वल रदत ह । लगी शवर-उवर देखता हे । शरीर म॒चद 
मेमरैनी फी हद्‌ नदी रहती । जय ग्वाम नीच कौ तरफ़ स्फ जता, तम गगौ 
रेख हो जता है । मगर वारवार स्वात सवता बनौर येहगी दोनी दै, तो रोगो षी 
(६ से मर जाता ६ । 


€ छिन्न श्वाप्त क लक्षण | 
जिसे चिन्न श्वास होता हे, चह अपनी तमाम ताकत से र्ट रट कर 

भास्त स्ता है। 
५, चिन्न श्वास चे कै ह्दय--छाती नौर सिर म रेखा ददं 

शेता ६, मानो कोई छदे डा्ता दहै! वह॒ समय पर-- जय 
\ भमेख लेना चाहिये तय --सांख छे नदीं सकता । पेट 
रयन, पसीने आने, वेहोशी दोने ओग मूनााय--पेशाव की वकी मे 
६ भरन होने से निदायत ड स्य स्ता ह । नेत जख से भरे रते हं { शरीर 
“मत्यन्त क्षोण हो जाता हं । सोगी के चित्त मे उदोग दोता रै 1 चद छया 
1६ 


| 


1 


र 


भि 
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वकयाद करता ओर निरन्तर दाफिता रटता है । उस का मुह सतार 
सीर का रग विगड जाता र अथवा वदृ जाता है ओर क्‌ " 
खाट दो जाती है! रेखा रोमी तत्का मर जाता है! सव पू तो 
श्चास मसुप्य कै मारने को दी आता है। 

श्युश्रू त" में छिपा ह, जिस योगी फे पेड मेँ जलन रोने से षटू 
जाता है ओर वेदना भी दोती है, सारा प्राण वायु स्क खफ कर चा 
है यानी दूर दरू कर संस आता दै, उसे “छिन्न-भ्वास रोगी" कहे 

न्वै विनोद" में खिला है -- 


दिन्नं प्वासेन शुष्कास्यो विच्छिन्नो विलपन्नर । 
विचेता वि तात्ले य स गीष चिजहात्यस्‌न ॥ ॥ 


छिन्न श्वास-योेगी डा-थोडा ओौर ठहर-ठदहर कर सस लेता ६ 
उस का मुह सूखता है, वह विलाप करना भौर उद्गर होता है तथा उः 
की आंस डवडवायी सी रहती है देखा योगी मर जाता है । “' ` 

वाग्भट ने एतना अधिक लिखा है कि, छिन्न श्वास वकि ` की न 
नीचेको रहती है भौर नेत्र एक जगह अनवस्थित रहते है। =" ' 

खुलासा यट कि छिन्न ण्वास वाला ग्द-रह कर साँस लेता दै, लगातार समि र 
ज्ञता , यानी उर का सनि दरद कर याता] जव वह सोपिलेनाष, तप्र उर 
हदय श्रादि मर्म्वाना मै कायने या ददने की सी पौड्य होतो है । उम पीड की वर 
पे हीं उत से समि लिया नहीं जाता नाभि कै नीये पेड मेँ ग्रत्यन्त जलन दती 
शस म पानी सा भरा रहता दे, चेटा बदल जात। ४ मौर रोगो श्राननान वसना द 1 
शस रोगी फी एक मोप लाल हौ जातो ई । 


नोट--ज्याधि के प्रभाय ते एक ही जेन लाल ोता हे। अगर दोपां का परम 
होत्रा, तो दोनो नेत लाल होत । 


तमफ़ श्वात्त के लक्तण्‌ । 
जय घायु अपनी राह छोड कर॒ ङुरादों से नखों मे घुसता है, ठा 
चद्‌ गर्दन मौर सिर को जकड कर, क़ को वटा कर, वढाये इण कफ 
खे नाक भ पनस या जुकाम, कण्ठ म धर-घर शब्द्‌ ओर हदय की 
पीडित कस्मै वाखा तीन शयास रोग चैदा करता है! 


कित्साचन््रोदय ङ - 





तमङ्‌ प्याय रागी । एएट-१६८ ६७१ 
पद्रोगौमोया लट नहं सकता! जय यह सोता या चेरत ६, 
युको यजहने-एखलिमोमं चार पोडा ह्येतौ द, इम लिये यह उक्र यट जाना 
। उग्कर्‌ पठ जाने मौर सामनि क्रिया रखनेने दने यारा मिलता । 


तश्र-- 


ऋ „ ^ 
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जिसे तम ण्या होना है, वट सपने तई घोर अन्धकार मे पडा 
{ना देतो है, चास पाता ह, ण्वास ॐ वेग सै चेष्रार्हिलं ही जाना ह 
रैर लते आने से वार्यार यैदोश द्योता टै । जन उसके गे से कफ 
(कलने खगत ई, तय उसे बडी भारी तकूटोरू होतो है , रेभन जय 
पष निकटः जाता है, तव श्योडी देर वतो उसे चैन आ जाता है! 
तमद प्यास याल कै गदे मे दं होता है, अन उसे घोलने मै कष्ट 
तेता है । जर घद सोता या छेटता है, तमे -वायु की वजह से-पर 
चयो भें धोर पीडा होती ह, भत वह फास उ वैडता है । उट कर 
9ढ जाने से छु आराम मिटता दह । यही जद दे कि तमक श्वास रोगी, 
एतमर, तकिया सामने र्मे यैडे रहते रै 1 
तमस श्वास सेगी गरम चीजों की दच्छा करता है। उसके नेत्र उचि 
अचे भौर सूज से दते है, खि मे पसीनि अति ह, सुस सपा करता ह, 
अन्यन्त वेदना होतो है शौर रोगी ारम्यार ण्वास ठे ठेकर हाथी पर 
डे हए फीरवान कौ तर्द हिता दै} 
तमस ण्वास वाल होते से, पानी घरसने से, सर्दी पड मे, पुरवाई 
र्या चलने सै भौर कफकारर पदाथ पाने पीने सै यदता हे 1 
तमक ण्वास याप्य या कषटलएध्य हे ! वडी वदी कतो से आराम 
दो्ता्े। अगर नया दोता २, लो कंटाचित साध्य भी होता है , थानी 
गया होने से उ्तम्र चिकित्सा द्वाया आराम हो जाता टै । 
तमक यास वाटा ण्या वेग के मारे चे्ादीन टो जाता रै, 
पद्‌ चरक मुनि का मतं है | किन्तु जय्य आचाय कहतं है, उस मदप्य 
का प्यास रौ खक जाता ह \ तमक श्यस वाङा गरम चीज चार्ता ६» 
धोक यद्‌ ण्या श्वात कफ" से वैद होता रै । 
शुशर त" मं लिख हे --अगर प्यास यहकत दो, पसीने आव? कथ द 
गफ मे फफ घर चर धरधर आवाज करता हो ओर विदो करु वरात 
न्निमे, सवी से श्यासका वेग वड नाय तो उसे “तमक श्वास" समभो। 


[4 
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अगर श्वास के साथ पर्स का शब्ट हो, स्याली सौर कफः काजोर हे 
चढ़ घट गया हो, अत्न न भाता हो ओर सोन से तकलीफ मादटूम हेत 
हो--तो दु पदायी “तम ण्वास" समो । 
भ्वैययिनोद" मे छिखा है -- 
मासीन उष्ये लभते च सौख्य, सुरस्य पारययेपरि््वायु 
माध्मापयेत्त तमफ़ वदन्ति, मेवाम्यु शीतै सट्याति वृद्धम्‌ । | 
तमम श्वास रोगी वैडे रहने से ओर गरम पदार्थो से सुख पाता ६ 
कयोकि सोने से वायु उसके पसव्डो को पकड कर पेट को पुटा दैत 
है। तमक श्याल वर्पा ओर शीत से दता ₹ै। 


तमफ़ श्वाप्न की स्पष्ट पहचान । 


तमक श्वास की साफ पहचान ये ई ~ 


„ (१) नमक श्वास रोगी मो नही सकता, सोने से उसे तकलीफ होती द, पर दैन 
से उसे ्राराम मिलता दै 1 


(> ) तमक श्वास वाते का श्वास वादन होने से, वपा टोने से, परय कीह 
चलने से श्योर सरदी पडने से वदता हे 1 


(३ ) त्मकं शास चाले का ण्वास कफकारी पदार्थो से वदता है\ श्रत उतेः 
पदयो से कष्ट होता र, पर गरम पदाथों से उसका कष्ट कम होता रौर ख मार 
होतादे1 

तमक ग्यास “्वातकरुफ” से होता दै, इसी से गरम पदार्थो से शान्त होता दै। 

प्रतमकं भ्वाप्र के लक्ष्‌ | 

जिस तमक श्वास में मूच्छ ओर ज्वर भी होते है, उत्ते शत 

श्वासं" कहते है । “भावप्रकाश मे खिखा दै -- 
ज्वसमूर््ा परीतन्च वियात्परतमर भिष्‌ । 
चाग्भह्‌ ने कदा दै -- 
ज्रमृच्छयुत शतै शाम्येत्‌ प्रतमक्म्तु स ॥ 

जो ण्वास- मूच्छ ओर ज्वर समेतं दो ओर शीतर आदारः तिह 
से शान्त शोता दो, वह्‌ शधरतमक ण्वास" है | 

जिस तमक ण्यास में मूर्छा ओर ज्वर होते रै, जो उदावचं 
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॥ धू फी घास जने से, जजीणं रोग से, धकान अने से ओर म 
त्ादि कैवेग सेफमै सै उ अता रे, बह तमोगुणी--गसम--पार्थौ से 
अत्यन्त यदता भौर शीतल आहा पिदारो से शान्त टी जावा ६ । उस 
र ेगी धेर डवा सा हो जाला टै 1 

किसी श्रिसीने छिपा 2 ध्रतमरर भ्यास आप्र आं अजीणै, विदग्ध 
अन्ीणे, योग॒ को निरोय करने, बुदापा होने एव म मूत्रा १७ वेगा 
# रोकने सरे पैदा लेता है । बह अधेरे से बढता भौर शीतर पदा 
तति शान्त होता है । 


~~ तमक्र योर प्रतमकमे फर। 


तमक ओर पतमक भे गरमी ओौर सटी का डा मेद्‌ है । तमक 
गमास सर्दी स भौर प्रतमक गरमी से होता है । अगर तमक ष्वा रोगी 
फो स शौर ्रतमङ् श्वास वाठ को गरम द्या देदौ जाय, तो रोग 
।ऽबदा यढ जायगा, अन सूर विचार समभर करं दग्रा देनी चाये ! 
प्रतमरशभ्वास गस्मी से होता है । उसमे कटी नी मामूलसे जियादा 
.बोडी दो आती है, खसे हौकनीसी ग जाती ठै, पर तमक श्वास 
सदौ चे होता है , उख मे कठ की नली उद्यी कड जाती दै, इसलिये 
। स्क स्क कार तैर गूर शर कर सास आता हे । गरमी के प्रतमक श्वास “- 
७५ ०, 
की दना सद तूर नौर सर कै तम श्वास फी दवा गरम्‌ तर्‌ होती द 1 
॥ तेमक श्वास कप-मिली वायु से होता दै, पर ्रतमक सूसवी भौर 
गरमवायु से होता है, सी से तमक कप द्वा गरम ओर कका नाशक 
हेती दै, जयि प्रतमश की तर अर दण्डी होती है ¡ यह भी याद्‌ रणो, 
छे मभ्वाससेग प्राय सस्दौ से ह होता है । वृढ ही को नी, ओ 
| फो मी गरो ससद फा न्तम श्वास" टी होता है। 
जुट अवाप्त के लच्‌ । 
जो ण्यास कूमेषन अर्‌ यदी भासी मिटनत से यंदा दोना है, उसे 
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शुद्र श्वास ` कहते है । यद ण्वास वायु को बढाता है, पर ओर , 
की तस्ट्‌, रोगी को वटुत दु खित ओर पीडित नदीं करना, अन्न पानां ई 
गति को नदीं सोकता--पाने पीने मेँ चाधा नहीं डाखता आर इनदरो फे 
पीडितं नदीं करत्ता । यह्‌ श्वास रोग साध्य होता ३, आसानी से भारः 
हो जाता है । "भाव श्रकाश मेँ दिखा है, सदाण्वास आदि चाग वे 
कै लक्षण यदि कर नप, तोये भी साध्य दोतेदहै। 

वाग्भट कहते दैः कि, वहुत ही जियादा खा छेन से जय चायु कंपि 
हौ जाता है, तच वह्‌ चिना किसी प्रकार फे छाज के--आप ही भया 
हो जाने वे शक्र श्वास" को करता है 1 

न्वदयविनोद्‌" मेँ लिखा रै -- 

सुकतान्नपानेरायासैर्थायु ततद्रमुदीग्येत्‌ । 
षदरण्वासो मतम्तेन न च इु्क्रोटित ॥ 

रूस अन्न पान या सूते भोजन ऊ पदार्था ओर अत्यन्त परि र 
जो वास रोग होता है, वह्‌ वायु को तो वाता है, पर बहुत तकरीप 
नही देता । 

पार्य श्वा के सक्चिप्त लन्न । 

(१) मदाण्वास्र रोगी भागने से रेके हए या वहुत दिनि से मेधः 
न करने वाङ साँड की तरट सास ठेता है । उस श्वास की भाव 
दूर से खुनी जाती है, अगिं फट जाती है, जीभ ठता जाती है 
दोनों नेत्रो पर सूजन अौर भीतर छारी होती दै तथा रोगी की दु क्षत 
नदीं र्दता ! 

(२ ) उध्ै्वास रोगी का श्वास ऊपर क) ही वहूत चता 
नीचे को सासि छिया न्दी जाता । योगी की नजर उपर को रदती रै 


श्वास की आवाज मन्दी पड जाती है, अपर वह मर्मस्थलों मे चोट खति 
चारे की वरह विलाप करता है । 


श्याल सेग का वर्णन । १७ 


४छिन्न श्यास रोगी फा ससि स्करसफरया दूर दरद कर 

£ शूक जाता है ओर वेशाय की धल मे लटन बटन दोसे 
!¡ सेगी निरन्तर हफता अर उवाद -रग्ता ह ¡ उसरी णक अति 
खं हो जाती है । 

(४) तमक प्यास रोगी फे कमं प्रर धर शन्ट होता है| कप्त 
नेकरते समय कण होता हे, पर निकट जाने प्र यैन विच्छा ९। सोन 
कष्ट होता है पर यैठने से आराम माम टोला दे । वह हाथी पर पैडे 
पीरेवान की तरद्‌ दिता रता है । वरा, यग्ट, पूरी इवा नैर 
पौ से ण्वास यदढता भौर गरम तथा फफनाप्राफ पदार्थो से आराम 
ता है 1 सर्दी से ण्कट नली" सुकड जाती है, अत रोगी सक म्क 
र ्यास टेता दै । 
` प्रतमक ण्यास भं "कड नली", चौडी हो जाती ई, अत कनी ल्ग 
जती है । यह भ्यास गरमी से होता ई, अन सर तर चीजों से छाम 
होता है ॥ 

(५) श्द् श्वास मे वायु कुपित होता है, पर भौर एयासो की तस 
तकलीफ नहं देताः { यह श्वास अपने आप भी णम हो जाता र| 
नोट-महाश्वास, उर्मैशवास श्रो छिन्न वाम को चिवित्सा कठिन है, परर 
प करने पि रोगो श्राराम भी दो जते ष । तमम वास बाले को गरम कवाए दने 
घर अ्र्यलाम दता ह 1 जपे, प्रदर घनौर शद मिलाकर चाना, दशमूल क कटि 
भदेद्‌ मिला भरर पिलाना, मभक भस्म॒ शद मै वटाना रथा सोद, मिच॑, पीयग 
बायपिडगके पूर्य के साव द्रह्द म मिनाफ़र चाना । भत्रक एक या दा रत्ती 
धा उचित दै । प्रवर स्वाम भे ईसमगाल मना लुदराय, देगी का यतद, 


6 
वरर गद, वातायने या द्रलय श्नादि मदं तर या सीतवीय दाणः दनी 
चायं | 





साध्याप्राध्यत्व | 


नायुवेद भ्न्थो ये किषा ६ -- 
वलिना सर्वे चान्यरकलक्ते्ण । 


१७४ चिकित्साचन्द्रोदय । 


= ~~----~~~-~ ~~~ 








चुद्‌ साध्यतमस्तपा तमक चद उच्यते । 
त्रय गवास न मिध्यन्ति तमरने इर्वलस्य च ॥ ॥ 
चरचान पुरुप ॐ मदाण्वास् आदि समी श्वास, यदि लक्षण पुर तौ 
से धकटनद्ुए दो, तो, साध्य है। इन ण्वासों मै श्च श्वास बहु 
ही आसानी से आराम हो जाता है । तमक श्वास को भी शुद्र के 
है! पर तमक कष्टसाध्य है ! महाश्वासः, उरध्वण्वास ओर चिन्ता 
कै पूरे लक्षण प्रकट दो गये हो, तो वे साध्य नहीं है, यानी असाध्य ईै। 
कमजोर अष्टमी का तमक ण्वास भौ साध्य नहे है, यानी असाध्य हष 
यो त्तो सनिपातज्यर ओर हैजा आदि अननक रोग श्राणनाशक दे, ए 
श्वास ओर दिचकी रोग असी जल्दी प्राणना करते है भौर नरह 
करते । अत वास रोग की चिकित्सा सूय अच्छी ओर सावधानी पै 
फणी चाहिये । } 
2. ॑ 
शकक 
श्वास-चिकिरसा मे याद रखने योग्य वातं | । 
4 61 
दौरा रोकने के परल उपाय | 
(१) श्वासखका दौरारोते ही, रव्य को चाहियेमि रोगी को 
निख तरद आराम ओौर सखुमीता माद्र हो, उसी तसह उत्ते पर्ठेग या 
परिछीनि चैर पर अच्छी तरह चिराय , पर इस घात पर विदो ध्या 
रहै कि, येगी फे कमरे मे दवा का आना जाना यन्द नदी | 
(२) सोगी जितना खद्‌ सके उतने गरम जक मे, एक कपड़ा या 
फाटन का डुकंडा भिमोकर, उससे ९०१९५ मिनट तक रोगी कौ । 
छाती को सेके । । 


॥| 
॥ 


@ 


२ 


भ्ाक्त-चिकिन्सा में याद र्पने योग्य याते । १७५ 


यथया 
¦ थोडा सा सधानन मायके वामे सूप महीन पीस कर, रोगी वं 
रती कै बीच से गले तफ मदे । 
(३) सेगो सह से उतना गरम जट एक चोडे नौर गदरे वर्तन 
म भर कर, उक्त मँ रोगी फ दोनो दैर स्याव । शस उपाय से श्वास का 
फौरन धर जाता है । 
(४) २०९५ चिना जीज के मुनयक्रे कुठ सर, आधापाव दू 
मौर क मधरापात्र पानी मे ओंखनो , पय पानो जल्द जाय, मख कर छान 
। फिर उपर से ५।५काटी मिर्च काचूर्णं ओर पक तटे मिश्री मिटा 
र गरमागरम, थोडा धोडा, तीन चार गार मे, चम से पिला दो । 
। श्ययया 
† पाचि सात गाढामों की सेद्‌ मिगी पानी मे पीस कर, फपडे मे 
छान छो मौर आग पर सूर आटा ऊर थोडा योड। रोगी को पिकाभो । 
ग्रथ 
तीन चार तोल अमूरो का रस निकाठ कर ऊख गरम करो जर 
गौ को पायो । 
ग्रयवा 
कैयट गरम दृध या कै गरम पानी ही रोगी को पिमो । शन 
मभौ उपायों से कफः पतछा होगा जौर श्वास का वेग या जीर घर 
नायगा | 
८५) बसलोचन २ माङ, छोरी दकायची २ माके ओर निटोय 
का सत्त २ माश लेकर एकज पीस खो । फिर 2 तोके शहत ओर 
९ लोले धाप-ोनों का पक्र अचरेह चनारर, यानी दोनों को मिला 
› उमे ऊपर की पिसी हई दया मिला दो अर रोगी को ३४ 
भर चायो | उस से भौ कफः पता टो जाता है । 


१७६ चिकित्ताचन्छोदयं । 


अथवा 
भविकित्साचच्छोदय पचम भाग" कै अन्त मे खिपा हुञा श्र 
चेह चरामो । | 
अथवा | 
कफाधिवय श्वास के ठौरे मे, ६ मारो अदस्व का रस शौर ६ 
शत मिला कर चरा । | 
अथवा 
सैधानोन, सभर नोन, छुतिदा नोन, अजवायन ओर ॒सुदागा- श्न 
को एक-प्क छरी ठेकर, एक डी मे भर दो ओर सुख बन्द करे 
कपडमि्टौ करो ओर सुखा को । किर एक आध्र गज गंहरा ओर उतत 
ही खम्बा-चौडा गटा खोद्‌ कर, उस में दोडी फो रख दो 1 नीचे ऊपर 
ओर जगली कल्डे भर कर आगर लगा दो । शीतल होने पर, दाडी ॥ 
दवा को निकारं कर महीन पीसचखो। शसम सेदोदो सत्ती द्वा 
दिनि में कदं वार पिलाओ । इस से कफ ढीला होकर निकर जायगा । 
नोट- ये सब--ग्वात का दौरा होते ही उसके द्वाने के उपाय दै । 
म॒फीट हिदायत 
{६ ) श्वाल वाके को मौसम गरमी मेँ पीते ओर नहाने के कामे 
शीतर जक ओर जाडे मेँ गरम जल ना चाहिये । 
जर्हाक टो सकर, रोगी को चारी दव! से वचायो, परन्तु शीत षै 
भय से चि्कुल वन्द हवा मे मत स्लो । साफ हवा फे आने जाने फा 
रं सुखी रपो । जहाँ साफ टचा ओर वूप न आती हो, जहां सीरं 
जियाढा रती हो ओर जलं आदमियों की भीड लो, वरटा श्वास रोगी 
कोन रक्यो। अगर रोगो को माफिरुहो, तो शाम-सवेरे मैदान 
साफः हवा विखाओ। गेगी को अत्यन्त सर्दी र गरमी दोनी पै 
यचाओ । 


श्यास चिसित्सा मे याद रपने योग्य वाते । १७७ 


७} रोगी की अपिर पिटनन, स्ची परसग, कसरत, भासी मोजन, 
अन्तः रात को पाना, मादक या नशीछे पदरथ, यत्यन्त दादकास्क 
तोषण पदार्थ, अचार, चनी, चाय, काफी, मछली, मासं जर 
गे--इ्न से वचा । 
वास का दोरा शान्त होने पर, एक दो दिन तक भने गह वा 
ए पतली भूगकी धुली दाङ भर सादृदानादो । हर दिन.णेसा सादा 
दो, जो जल्दी ही पच जाय । पटे भोजन ॐ ६ चन्दे वाद दूसरा भोजन 
म षो वहत दी थोडा हत्का साना टो, क्योक्षि रात को पाने ओर 
ने से श्नास वढता है। गेहं, मूग, जो, गाय का दूध, नमू 
न्तरा, अनार, वादाम, दाप, कियमिश, परवल, नै गन, तोर 
\ गुमा ओर पाट आदि पदाथ पथ्य है । नके सिवाय नीर 
दाथ, जो कफः को सुपाने ओर वाने वाठ न दों, दै सक्ते हो । 
खुभर.त" मे छिसा है, जमले, पेल, सुनक, किशमिश, अगर पुराना, 
पर कुटथी का रख, जगी जानयसो का मास रस, टग्‌, नीबू 
श श्याल रोग में पथ्य है । वाग्भट ने कदा टे-- 

यत्तफिचित कफयात्ुप्ण यातानुल्लोमनम्‌। 

मेष पानमाय या हिक्काण्याते तद्धितम्‌ ॥ 
नो दवा नौर पीने फ पदार्थं कफवात नाशक, गरम अर वायु को 
प्व चरानि वे है, वे प्यास ओर दिचरी में दित ह 1 
(८) पफ दम शीतट ज डरने, सादस करने, भयकर पदाथ 
ने,पब तिह, मतिरोध नौर त्रास से दिवी ओर दयाल ना हो 
है) कदा है-- 


द्रत गीताम्बुसेकृशच भदननन, 
हरपणन्तोधसनासैर्हिककाण्वांस नियास्येत । 


+ 
प्म दत टे -- । 
शीतादिव सहसा -बामविद्तेपभीुच । 
चेप्योच्छबास सरोधा हित कीटश्चदशनम्‌ ॥ 


१७६ चि्त्सिाचन्ोदयं । 


ययया 
“चिकिल्साचन््रोदय पचम भाग" के अन्त मं दिपा हमार 
चरे" चटाभो । 
श्रयया 
कफाधिक्य श्वास ॐ दौरे म, ६ महो अदर का रस ओर ६ पर| 


शत मिखा कर चरा । ॥ 
1 
श्रथवा 


सधानोन, सभर नोन, द्ुतिहा नोन, अज्ञवायन ओर सुहागा-शं 
को एक-एक छक ठेकर, एक हाड मर दो भौर मुख वन्द॒` 
कपडमिही करो भौर खा लो । फिर एक आध गज गंहरा ओर उता 
ही छम्बा-चौडा गदा सोद कर, उस मेँ डी को रख दो । नीचे उपर 
ओर जगी कल्डे भर कर आग खगा ठो । शीतल होने पर, डी ठ 
दवा को निकार कर महीन पीस खो] शस मरे से दोदो स्ती दषा 
दिन में कई वार सिद्धा ! शख से ऊफ ढीठा होकर निकल जायगा |; 

नोट--ये सव ग्वा का दौरा होते ही उत्क दाने के उपाय दै । । 


सुफीद हिदायत 

{६ ) श्वास वाटे को मौसम गरी में पीनि ौर नहाने के काम पर 
शीतक जर ओर जाड मे गरम जल छना चादिये । 

जर्तं हो सके, रोगी को चाहरी हवा सरे चाओ, परन्तु शीत षै 
भय से रिच्छुरु वन्द्‌ हवा में मत रपो । साफ हवा कै आने जनि क 
राह गुली रसो । जदा साफ़ हवा ओर धूप न आती हो, जहाँ सी 
जियादा रहती हो ओर जहाँ थादमियो की भीड हो, वहाँ श्वास रोगी 
कोन रक्खो। अगर रोगो को माफिक हो, तो शाम सवैरे मैदान कौ 
साफ हवा सिखा! रोगी को अत्यन्त सदी रौर गरमी दोनों स 
चाओ । 


भ्यास विरित्सा मेँ याद रसने योग्य वते । १७७ 


(७) रोगी को अधिक मिनन, रत्री परसग, कसग्च, भारी थन; 
सी अन्न, रान को स्वाना, मादक या नशीटे पटा, अत्यन्त दाहमारफ 
र तीदुण पाथ, अचार, चरनी, चाय, काफी, मखी, मासं नोर 
रीण-हन से वचाभो ! 
भ्यास का दौरा शान्त दने पर, एक दो दिन तक, भुने गहः धत 
या, पतली भूगकी धुरी दाल ओर सादृदाना दो । हर दिन.णेखा सादा 
जन दो,जो जल्दी ही पच जाय । पटे भोजन फ ६ घ्ने वाद्‌ दूखया भोजन 
शाम को बहुत ही थोडाट्स्का पाना छो, कयोफिरात को पानि ओः 
पने से ण्यास वढता है | गहे, मूग, जो, गाय का दूध, अमूर 
गा, शन्त॒रा, अनार, यादाम, दाख, किंणमिश, पसव, यै गन, तोर 
खा, वधुभा ओर पाठक आदि पदां पथ्य देः । इनॐे सिवाय भोर 
पद्य, जो कफ को सुखने नौर याने वाठ न दों, दे सकते टो । 
नूत में छिखा है, आके, वेल, सुनक, शिमिश, अमूर पुराना, 

, पीपर, ङुर्थौ का रख, जगलो जानवये का मास रस, गु, नीघ्रू 
र शद्‌ श्याल रोग मे पथ्य ह। वाग्भट ने कदा टै-- 

यतूफियित कवातत्मुप्ण' वातानुलोमनम्‌ । 

भेषज पानात यरा दिर्काग्यसे तद्धितम्‌ ॥ 

जो दया भौर पनि ॐ वदा कफवात नाशक, गरम नोर वायु को 
चेरे चराने बे ट, बे णवा ओर दिचरी मेँ टित दै । 

(८) पकर दम शीत ज डारने, साटस करने, भयकर पदाथ 
पि, एव तिह, अतिक्रोध नौर चास से दिचकी -गैर एवा नाश दो 
ेै। कहा है -- 

त शीताम्बुसेकुच साष्सन्र र्ण ष 
हरैणतोधसवासेर्हिक्वाग्यांस =निप्रासयेत । 
वाट्‌ कटूतहे -- 
शीतास्वुनेक स्सा त्रासनिन्तेपभीशुच । 


क । हपेप्योच्वाम सरोधा रित कीरश्वदशःम्‌ ॥ 
(1 


१७८ चिकित्साचन्द्रोद्य । 


दिचकी ओर ण्वास रोगीपर शीघ्र ही शीतर जर कै छीटे मारो) चित्त 
उदिग्त के वाले कर्म करो कंपाना, उराना, सन्ताप देना, सुध कल 
श्वास रोकना ओर कीडों से कराना भी हित है । 

(६) श्चास ओर हिचरसी रोग मे, विशोष करः नमक ५ 
तेल मिखी हुई चिकनी स्वेदन क्रियाओं से उपचार करो--शससे 
हता, एवास नष्ट होता ओर वात भी शान्त हो जाता हं। ५ 
पसीना निकल चुके, तव योगी को मासरस फे साथ भातदो ५ 
शहद के साथ अद्रख का रस पिाओ। खसे ग्यास) घरति 
ज्चकाम ओर कफ नष्ट दो जाते है । 

(१० ) अगर चलचान रोगी को कफ घेर ठे, कफ वट जाय ५ 
श्वास का जोर हो, तो उसे वमन ओर विरेवन से शुद्ध करना चाटिै 
अगर रोगी कमजोर ओर रूपा हो, तो उसे बनाया हु जगी जव 
का मासरस, दुभ्ये का मासरल या जल के किनारे कै जीवों का मासरः 
देकर तृ करो । यह्‌ वोत सुभ्रू त ने कही है -- 


वल्ीयसि कफगरस्ते वमनं सविरेचनम्‌] 
दुर्बल चैव सत्ते च तर्धण हितमुच्यते ॥ 1 
शोर भी -- 
स्नेहवस्ति विना केचिदृद्धा चाग्रश्च गोधनम्‌ 1 
शु प्राणत्रता श्र ष्ठ श्यासि नामादिगतिषि ॥ 
को$-कोई कहते दै, अगर. श्वास-रोगी वलवान हो, तो उवै 
दरूका वमन ओर विरेचन कराना अच्छा र , पर “स्नेहवस्ति" कना 
उचित नदी | वाम्मट् ने कहा है -- । 


पिप्पली सैन्भय कोरु वातविरोभियत्‌। 
निर्हतते खपमापरोति सके दुप्ट विग्र ॥ 


यिक्तेप करके यासी, छर्दि भौर स्यरशिथिखता आटि रोगो गे 
पीपर, शद्‌ ओर सेधानोन मिङाकर वमन करानी यादि, पर वम 
की देवा वाततविरोधी न होनी चाये । चमन कराने सै कफ 


श्यस चिकित्सा मै याद रने गोप्य वाव । १७६ 


निकमेगा भौर ष्यास-स्चिकी रा सेभी सी होगा प? साप्त छे 
वायु वेरोकटोक घूमेगः ! 

फफ का जोर जियादा हो, तो छोटी पीपर > मामे, मैनफट क भारो 

गौर संधानोन ६ मारो--ष्न सय को णर सेर पानी मे ओखा कर, तीन 

पाय पानी वाकीरस छो सौर मच छान कर गेगी लो गरमाग्भं पि दो । 


। अथवा श्सी तरह पीपर आौर स नमक की ओदक छान लो ओर 
शोत होने पर श््राहद्‌" मिता कर पिला ठो } 


दिषकी भौर श्वास-रोगी को पर तेल से तर करे स्वेदितं करमा 
चाहिये । अगर रोगी समर्थं हो, तो उसे चमन विरेचनं कराकर शुद्ध 
करना चाहिये , पर अगर रोगो कमजोर ो तो उसे वमन विरेचनारिं 
ने कराकर, रोग की शान्ति ॐ ले, रमन ओौपधि' दै देनी चादिये । 
कदा ह -- 
उद्धः वध शोधन शक्त दुबे शमन मतम्‌ । 
बाग ने लिला है , राह सक जाने से यसे वहत सा वहता हमा 
भक बदरे जाता है , उसी तर्द राह रुकने से कफ वढ जाता रै, अत उसे 
शोभना चादिथे । अगर शुद्ध किये हप श्वास हिचकी चाले का रोग 
शन्तनष्ो,तोखेदोंमे स्फ णया खगे हण क को धूम पान करा 
केर यानी मनश आदि का धूमा पिटाक निकारना चादिये 1 
वहत से पाटक स्थेद्‌ करने यानी पसीना निकालने का म्रतखये 
भन्दौ न समशचेगे । कदभे, ण्वास रोग मे पसीने निकाखमे (कौ क्या 


भ्त ? शास मे स्यि हे-- 
सब्वेषु श्वासरगेष॒ वातपेप्मनियहण 1 
विदधीत विधिं सदं खदु तत 
समी तरट्‌ ॐ भया सोमो म, यहे शार खे दलका पसीना 
निरारना चाहिय । इसमे वाद यात आर्‌ कफ ॐ नाश + 


उपाय करना चादिये । 
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श्वास रोग होने से, दय मे' रहने चाला प्राण-वायु, कफ से पिः 
कर ओर अपने असटी काम को छोड कर ऊपर की ओर चटता 
उसङे निकारने को ही, शेगी को घारण्वार मुह लोटना ओर व 
करना पडता है] उससेण्क तरह की फली आनि टगती रै। 
उसी को यैद्यगण “वास रोग" कहते है। ॥ 
अखल वात यद है, कि भीतरी नाडियों ओर छाती पर “कफ" ज 
जाता है । उस कफ़ की वजह से, श्वास-नरी मे जो वायु के भे 
जने की राद है सुक जाती रै, सी से येगी को वारम्वार ग्यास ठता 
पडता है भौर सास आता भी ये कष्रसेहै। स्वेद करने या पसीना 
निकारने से कफः पतला हो जाता रै भौर वातण्छेप्प या वातं कफ 
नाश दवा देने से बह पता कफ फौरन, दुष्त की राद से, निकट 
जाता है। 
ऊर के श्लोक मे छिखा है, रि शुर मे' दी पसीना देकर, शरीर को 
दर्का आओौर कपः को पता कर ठै, तय चच चातकफनाशक दवा टे । 
यह मत टीक दै, पर स मे पक वात विचारने की दै । वह यद्‌, किं 
अगर श्वास वहत दिनो तक रहा हो ओर रोगी की रक्तमासां धातु 
क्षीण दो गई ह, तो पसीने वमैर को सेगी कैसे चरदात कर सकेगा! 
सी से रक्तमाखादि फै सूम जाने पर, स्वेद कम या पसीना देने की शाल 
मे मनादी है । अगर धाठुक्षीण रोगी को स्वेद आदि कराया जायगा, 
त्रो वह, गर्मी को न सह सकने कौ वजह से, वेदोश होकर मर 
सकता 2 , अत रोग फे शुष मे ही, स्वेद्‌ कमम या पस्लीना निकालने का 
काम करना चाहिये , जव सेगी कमजोर हो जाय, र्कतमाखादिं क्षीण 
हो जाये, तय पसीना निकालने की द्र्कार नही । ˆ यही वात॒ वमनं 
विस्यन कै सम्वन्ध मे है । वटवान को कय ओर द्रत कराकर, पीठे 
रोग नाशकत द्चा देनी चादिये , पर कमजोर को यमन विरेचन विना 
करये ही दरवा दे देनी चाहिय ! दमने यद यात सू सोट-प्ोढ कर 


श्वास-चिकित्सा मे याद्‌ रने योग्य चात । ९८२ 


तमा दौ है, ओर मय दस मूढ आदमी भी समा सफेमा ¡ चिमित्सा- 
< मे तव॑ चितकँ मौर विचार हरमे की पट पद पर दुरकार 


† (११) अनेक नासमभः वैय यह समभर कर, कि श्वास रोग धात 
फ़ से होता दै, अत्त गरमागमें रस देने से आराम दोगा, जपने रोगियो 
प गरम रस देकर मार डाटते ह ! धयो गरम दवाओं नौर गरम 
गीजन से कपः सप कर जम जाता ह, जिससे रोगी फो पासन मे 
7 होता ह, छाती पर कफ धरघराता ओर वडी कटिनाई से निक 
शता है पच कफ निकङ्ते समय छाती मे वेदना होती दे। जव तक 
फफ पतला करके निकाल ने द्विया जाय, गरम गर्म दवा देना-सौगी 
फो मारना ह 1 
; दमे लपि धाये है ङि, एक न्तमक श्वास" होता है ओग दूसया 
शनम प्यास" { तमक वास चाट छाने, पानो परमते, शीतख या 
शीव ॐ मान मे रहने आर शीतछ त्या कपवर्छक्‌ पदार्थो 
मे कता है। तरक श्याल चारे कै नेन ऊंचि स्दते दै 
शना दै, सिर मे पीने आति देः ओर वह ण्वाख पूरते से 
शिथी प्र वड हृष्‌ मदावतं की तर्द दिता स्ता ह । जग तक 
कफः नही निकलता, यह्‌ सेमी बहुत ही ध्रवराता है, कफ निकट्ने 
पि क्षण भर को चैन आतः है ! सले मे हर समय घ्ससम लगी पठती 
€, धोखे मे तकलीपः होती ह भौर नीद नदी आती 1 जया लेता है 
नौर फिर उट यैरना ई, र्यो खमे पर ध्वायु" उसकी पसलियो को 
पकड लेता है! अत रोगी राव भर सामने तभ्य स्य करट चटा 
स्नः है । चैने से उसे कख यैन मिना ई, यह प्यास स्वी से 
होता द| 
(. भमर तमक श्वास षे खष्छणों के साथ योगी मे ज्वर ओर मुच्य 
रक्षणभौ हो, तो श्य्रतमक श्याल" सममना चाहिये । यदं प्रतमकः 
पनास शीतल उपायों से शान्त होता है, क्योकि दसम एवाम-रोगी को 





१८२ चिकित्साचन्द्रोद्य । 


पेसी गरमरी मालूम होती है, मानो उसे किसी ने जते हण भ । 
मे चैडा व्या है। अगर प्रतमक श्वास ये को 
ववार्णे या गरम रस दे दरि जाये, तो वह वैयराज प 
को आगर्वाद देता हा यमराज कै घर चखा जायगा ! जो वैद 
तरह से निदान किये चिना, अच्छी तरह से मज की तशागमीश फियै गि 
दर तरह के श्वास मे गरम ही गरम रस पिति है, वह दस रैष 
सावधानं हो जाये ओर रोगियो को बृथा न मारे । मनुष्य जन्प य 
कठिन से मिता है । 


हम दोनो तरद्‌ कै एवासं का सीधा मेद वताय देते है । प्रत 
श्वास गरमी से होता है आौर तमक सर्दी से। प्रतमक एवा > 
कण्ट की नली चौडी हो जाती दै, अत, श्वास की हौकनी सी र॑ 
र्दती है , पर तमक श्वास मे श्वास नरी उद्टौ सुकड जाती रै, 
श्चास सक्र-रुक कर आता है] गरमी सर्दी कै श्वासो कौ यह पहा 
सर्वोत्तम है । गरमी के ण्वास-- रतम श्वास की टवा स्तर ओर स 
कै ण्वाल--तमर श्वास की दवा गरमतर होती है। बहुत फ 
भ्यास सर्दी से ही होता है ओर वृं को तो विदोष कर सरी से हीह 
दै। बुद्धि ओर न्म से सूव समभ कर, तव धवास का लाज करल 
चाहिये । 

(८१०) श्वासे रोग वडा कठिन दै | यह जद्धी ही आसम न 
होता ] अगर कोई देवा जल्दी फायदा न करे, तो घराना न ादिये। 
जव दवा रोग से चदचान होगी, तच अवश्य आराम दोगा ¡ ह, मभ 
कोई दवा देने सै दानि हो या दया गरमी करे तो फौस्न वदल र 
चाहिये! जो द्वा गरमी कसती है, वह धराय फायदा 
नही करली । श्वास सेग के दखिण सम्य अर अच्छी चिकित्सा क 
रूरल है । कोई भी ण्या स्ुपसान्य नद होता ¡ सिर्फ शुद्र प्य 
साध्य माना जाता! तीन ण्याखनो यसाव्यष्ठी रोति है पीर चथा 





ध्वा चिरित्मा मेँ गा सपने यम्य वति । १८४ 


मक कट साध्य होता है । “सुन” उत्तरत्र वे, ५१ वें अध्याय मेँ 


हषा दै । 

4 यथाग्नि सनि प्लुफाटमर्धयद यथाप्रा एरराज्यष्म्‌ 
प नियः ~ 
सोगाप्ने पतु दुर्निवार ए्वासश्च काम पिल्म्िकाच 


। जिस तरट्‌ काट फे ठेर मे पडी हद नाग जोर काष्टोरा हमा 
र दुनार होते दै उसी तरह यास, यासी नौर पिछिस्विका सगं 
निगार होते है 1 मर भौ कदा टै. 
कराम प्रागार रोगा यध्वोनतु ते तया 
मथा ण्यासश्च हिककाच ्टरत प्राणमागुव ॥ 
यों तो प्राण न्रा करते चाले सन्निपात नौर रला दि बटतसे 
गोग है , पर श्वास ओर दिचकी ससी जली धाण नाशा करते है, कैसी 


| 
जटी 


टौ गौर नहीं करने । 

५ हमारे लिपने का मतद यह है फ, ध्याम, वासी ओर दिवमी 
पडे फथिनि रोग ह । इनो निकिस्सा मे वड़ो दोशियार, सावधानी, 

(चतुराई भौर धीरज की जरूरत है 1 

0 (१३) थैय को शस वात ऊा भी ध्यान स्खना चाहिये, कि श्वासं 

नर हिचकी की चिकित्सा पकमी दती दे । त" मे चिप है- 

। पागडुरोगेठ गोच य योगा सप्रकीचिसे।। 

श्पासकःमापास्ट्पि कामता येचगीत्तिंत ॥ 

' जो चुखणे पाण्डु रोग ओर शोथ रोग मे कहे टै, चे धवास ओर 

पोती मे हतक है आर पासी कै जुखसे एवासं मे हितकारी &। 

| धीष पवा, खासी नोर हिचकी के छखसे एक दूसरे को राम 
कते ह| 

। (९) चेय को सेमी कौ ध्ररुति या मिजाज का भी ध्यान रना 

चिषे, पोप शीत धकृत या सदं मिजाज वाते को गरम दवा फायदे 

, करजातौ ह, पर गरम मिजाजवाटे को उरी हानि कर्ती है] जैसे, “शिगा- 

। स्पुक या कानिश्यर शख” जो दमने सपो में स्वि दह, श्वास सेग पर 
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रामवाण ह, पर अगर वै गर मिजाज वले को दै दिये जातो ः 
भारी दानि करेगे ओर यदि वदी सदं मिज्ञाज वाले को दिये जा 
तत्का चमत्कार दिपार्थेगे । षस दिये योगी की श्ररृति ओौर तु ८ 
का विचार करके ओर सोम का ठीक निदान करफे द्वा देनी चाहि 
पेसे वैया कोदी यश मिखताहै। 


(2 1 > 4 


श्वास रोग में पथ्यापश्य । 


५ 


पथ्य ५ 


जुटाय दैना, पसीने निकाटना, धरूमपाने कराना यानी धूभाँ पिलाना, 
यमन या कय कराना, ठिन मेँ साना, छाती से कर दोनों पसा 
मे दागना, दोनो हार्थो की वीच की उंगयियों मे गरम छो सै धागना 
अथवा करक्रप मे दागना,+--ये सव ण्वाख मे पथ्य है । 

पुराने साडी चावल, खाल शालि चाँवठ, गेह, जौ, पुराना 
धो, वरुरौ का दृव घी, शसाव, शद्‌, परवल ओौर परा ऊुग्दडा-- 
ये सय पदार्थं पथ्य है| 

खस्गोग, मोर, तीतर, खवा, सुगा ओर अनूप देश कै हिरन आदि 
का मास पथ्य है! ५ 

वथ्रभा, चीकाई, जीवन्ती मदो, पोई का साग, वेगन, टदुनं 
जभीरी नीव, ऊँदरू, विजौरा नीव, दास, दुदारे ओर छोरी इटायची--ये 
सव पथ्य है । 

कटा, द्रड, पोदकरण्रः, चिङ्खा, सट, -कारीपिर्चं, पीपर, गोमन 
ओर गरम पानी- वे खव पथ्य है| ५ 


ध्याम रंभ रं प्यापथ्य| २८५ 

ठि म--पुराने चा्नेफा भात, मूग मतर गी एल, परल द्रम 

भीर पके कुम्टरे फा खागः परग सा दृध, चर, नार्‌, गामे अर 

घर आदि पथ्य, वर्णते दवि पचनि फी नानलो 1 गत क्ते रष 

की रोदीञर्‌ परवल भादि की सर्फारी पथ्यर} रानको कम भौर 
पुरर दल्फा भोजन दित ₹ | 


श्रप्य। 


मय, डकार, प्यास भौर सी के वेयं को सेकना „ मस्य सूघना, 
दा म पिचफासी ल्माना, तुन फरना, मिदनत कना, सार मे योक 
केर चना, धृत का गे मे जाना, भूष में रहना, देर मे पचने चाके 
कच घाना, फे मे जलन करने चाली चौ पाना, अनप दैश-- 
गार आद्रि के पशु पक्नियो का मास प्याना, तेर की श्रुनी चीजें खाना, 
वीटा चीर उडद कफकारो पद्य घान, पून निकारना, पूर्वी हया पाना, 
हुत पानौ पीना, मेड का घी भीर दूध, भव्या जल, मरी, अन्द के 


गग, ससो, रूपे, गीतख जीर भासो प्ये पने के पदार्थ -भ्वास रोग 
1 पथ्य ह| 


चहुते मिदनत, शोकः, म, चिन्ता फिर, रात मे जागना, ददी, 
लिये, अमूर, स्यादा साना जीर सासक्र रात को भियादा 
नागरे सय ण्याससेगमे बहुत टी दानिकारी ई! 


प्रत 





धिर भरूलान्तङ च--रो सो सिरये ददं यो ताण करने वाली श्रनेक द्वाण 
मे मिती पर हम द्याती ओकं व॑र कहते हे, कि हमर “गिर शरूलान्तक 
प" कै समान सेत्काल -प्राराम करने बालो न्या कट नही मिलती । श्राप घी 
र कर दना साद्य, टक पन्द्रह भिनद म "दद्‌ सिर" कापर क्षो जायगा । हर 
भाण्कशौगौी धर्‌ म॒ रपनी चापरे) मूल्य शाट मात्रा कौ शीशी 
॥१ मात्‌ 


नभ ~ 


1 1 2 2) 
श्वासं रोग की सामान्य चिकित्ता 


0 21 
शमवेर्‌ क्वाथ । 
1} 


दो तो सों को चत्तीस तोके पानी मे ओराभो, जव आं तोत 
जठ श जाय, मरु कर छान रो । शीतट होने पर, उस में ६ मारे 
"पराह्ढ» मिराकर पीठो 1 कई रोज श्स काटे फै पीने से ए्वास, सर्दी की 
लांसी ओर सर्दी का ज्ुफाम ये आराम हो जात है । 


महाकटफलाटि चर ] 


कायफ, अरण्डी की जड, काफडासिगी, अजवायनः फलो 
स्रो, कालीमिर्च ओर पीपर--इनको वराचर-वसावर रेकर करटः पीस छ 
खो। सच की मारा २ से मादते तक है । सवेरे शाम, प्क पक 
मात्रा चूण, बकरी के दूध के साथ, फंकने से घोर पासी समेत धवास 
नष्टं हयो जाता टै 
। ^ मारगी गुड 1 


भार्गी ४०० तो, शमर ४०० तोके ओर वड ह॒रड ४०० तोटै-- 
टे चौश॒ने यानी ४८०० तोके जल के साथ, मिद कै तर्तन या करई के 
यसन मे पकरा्ओ 1 जव चौधाई या १२०० तो पानी रह जाय, उतार 
कर "कपे मँ काढा छान खो ओर दरो को अलग स खो 1 

क्तिर्‌ उस छने हृष्ट काटे मे, ४०० तो उत्तम “शुड” ओर काटे से 
खग की दुई "हर्ड" डाल कर पाय ] जय परते पकते शीरेया 
भवेद फे समान टो जाय, उसं मे, णीत दो जाने पर, ०४ तोके "दद" 


श्वास राग की सामान्य चिकित्सा १८७ 


मिला दो । सय ॐ वाद्‌,-सोट, छोरी पीपर, रीमिचै, दादनीनी, 
तेनपात, शदाययी चार-चार तोे ओर जयागार दो तोे मन पोष 
छन कर मखा दो भौर उत्तम वासन मे र्य दो । 

श्ल अवलेह के सपैर शाम साने खे नहादास्ण श्चास, पचो नरह 
की पासी, अस्चि, चचःसलीर, गोला जपिखार ओर क्षम-पे रोग चादा 
जाने है तथा स्वर, वणं ओर जठराग्ि -थे उत्तम होते द । 

हर दिन, दोनो समय, पक णफ हरड ओर दो दो तरे अवटेह सेवन 
पना चारिये | 

“८ गुग्यादि चूं । 


फाकडासिगी, सोठ, छोटी पीपर, नागर मोथा, पोटकरमूल, कलर 
र कालीमिच- नवो समान समाने ठेकर, पीस करूर ओौर छान लो 1 
शस चूण की मारा २ से माते तक है] सयेरे शाम, एक णक 
नरा चूर्णं को चीनी, भिय, अदुमा पव पन्चमूल के काद म 
खाकर पीने से, तीन दिन मे, भयङ्क वास भी आराम हो जाता ह । 
नोर--गिलोग, श्रदृमा श्रो पचमूल शना कुल २ तले लेकर, वत्ती ताले 
7 मभरंयाला] श्राड तेने जन रहने प्र उनार लो प्रौ मल दनला। 
र स्मे ५म्यादि चर्यं "कौ १ मागा मोर श्वोना" मिला करपी लो। 
परनवमूली शब्द साधाग्ण ददै) ५चमलो रो दती --( १) लघु पच- 
\ गोर (२) ृदव्छचमूलो ! पिलाभित् हने मे “लघु पन्चमूल शरोर वात 
1 फ्फाधिग्य दमे घ पुदत्यचमूल” सेनी चादिये । लघुपन्पमूल वातपित्त, पितत, 
पक, ण्वाम्‌, दमा, ण्वर्‌, सी, परो, त्िदाप, शूल श्ररचि शौर मन्दाग्नि ध 
कता दै भो उह्फ्वमूल क, बात, रतान दमा, ज्व अं दूपिन दासे 
चते रामना काता् 1 दृह्यन्बमल श्रौ लघुपचमूल, दानो कौ पाच 
द्वा मिया देने मे न्दशमृल कहा दै । द्शमल सं ५ निदेष, 
१ सी, स्वर सूजन, हिचकी, पनम, पमलो का ददं, सिर का द्द, भदयि, 
ना, प्रपनपर्यायु, मन्दाग्नि, ग्द रह केर अने बसि ज्वर, छतोके रग भोर 
गग नाश्रदा जति द । सन्निपात भयर मग्रौर खनिफा जवरः पर यद सू 
दता] ) 


१८८ चिकित्खायन्द्रौदय ! 


------------~~ ~----- ---~- ~~ ~~ -~ - ~~~ | 


"~ पचमूली सीर । 


\सर्विन, पिटचन, करेरी, बडी कटाई ओर गोतवरू--यरी पाच 
"टघुपचमूख” की दवा ई} ढो तोके खुप चम्रल टेक, अधकदं 
कर लो, फिर शससे अटयुना--१६ तोले- दृध ओर दूध ते, 
यौशुना-- ६४ तोे--पानी न खवको मिलाकर पका ! जग पानी 
जल कर दुध्र माच रट जाय, छान कर रोगी को प्रिलाभो । 

यह क्षीरपाक या दूध जीणा ज्वर पर तो उत्तम हही, पर यहं 
दमा, श्वास, खासी, मस्तक रूर, पीठ का दर्द ओर जुकाम को भा 
निश्ययही नाश करता र! परीक्षित दै] 

नोट--ग्भ॑पान दने पर, लघुपचमूलके कषे म पेया या पनला भात फा" 
कर पिलाने षे बहुत लाम होता ६ । पेया मँ "धी" न डालना चाहिये ] परीनित  प्रीचित्‌ ६. 


# 


"~ ठगमूल रस । 


दशमुख का रख पीने से श्वास रोग जडसे नष्ट हो जाता ह 
ओर श्वासं रोग से निच्ययदही मरने वाटा भी ९०० वर्ष त्क 
जीता है। “नाचप्रकाश्च" में टितरादै-- 1 

दशमूलस देय ण्वासनिमुलगान्तये } 
अवश्य मरणीयो यो जीवेद शत नर 7 
दशमूल क्वाथ । 


दशम दो तोले रेक, ३२ तोखे जल मे कादा पका सौर चौधाई 
जल रहने पर मल छान छो! इस काटे मे ^अरण्डी की जट 
अथवा ^पोदकर मूक का चूण" डार कर पीने से श्वास, सी ओः 
पी की पीडा शान्त हो जाती है ! वको शन्द अर वामम 
श्वास वाके की प्यास नाश करने को भी यदी काढा उत्तम ह। 


नोट सन्निपात ज्वर, मोद ग्री न्द्रा होने पर--दमूल के काठ म॑ शी 
का चृ” मिलाकर पीना चहुत दी भ्रच्छा है । 


१ 


श्या रोग की सामान्य चिकित्सा । १८६ 





व रोग मे-- दणमूल का काडा पिलाना प्रर णसोर मे कथा पैल मना 
री । 


धात रोग मे-दमूल का काढा हीग रौर नेवानोम सिदद पित" 
1 


तिका रोग मे भी-दुशमल के कराठे मे पीपर का वर्णं भिल्ला भ्ट 
४५ 
 खाहिये। 


यगूल, पौट के गूल द्यौर्‌ कमर ‰र शूल दशमूल का कठ सन "त पीना 
1 श्वाने प्र जो फक रे, उसे श्रौदा कर रात यो पीना चासि । 


मकमा --दशमूल के ये भव लुमवे हमारे परीकित है ! ~ 

देशमूलादि स्वाय | 
शमर के काटे मे (जवासार ओौर सेधानोन" मिता कर पीने सै 
रोग, दभा, शूख ओर हृदय गोग ये समर आराम हो जावेद) 
न £ । 

दूरा दशमूलादिं क्वाथ । 

म्र कौ दसो दार्थ, कचूर, रास्ना, छोरी पीपर अतीख 
8 की जड, भुई -आमला, भार्ी, गिोष, सोढ शौर चति की 
--श्नको दो या तीन तो छेक, सोह शुत्रे जख मे कादा 
मो सोर यौधा जल रहने पर मल छान कर टा दो। इल काटे 
नि या दसी नाग वनाकर पीने से ण्रास, दय कौ जडता, 
का दू, हिचकी ओर पी रोग आराम हो जति है 1 परीत ₹। _ 
लोट यग श्र पेया वनाने कौ त्ग्कीय, दृग भाग केषर ७७७८ 
५ 

चिल्वाटि प्रत | 
छोरी येख फी गरी षक पाय ओर टर्ड आध पाव छेक, अट 
या तीन सेर पानी मं शौन , जय चयार सानी तीन पाव पानौ 
जाय, उत्तार कर मरू छान छो । 
किर ल काद दे गाय का ताजा भ प सेग ऊट र पकारो, 


१६४ चिकित्साचन्रोदय ! | 





= ~~~ ~~ ~ -~ ~ ~---------*--------- 


आजकल कै प्रमेही ओौर सोजाकी रोगी रसो को सहने योग्य नही। 
हा, हम यह कह सक्ते है, कि यह रस उत्तम टै] करई वारक, 
परीक्षित दे 1 
सूर्याव्ते र 
शुद्ध पारा १ तोले ओर शुद्ध गधक ६ माले-श्न दोनों को पडे 
एर कर खो , पीठे समे श्वारपाठे का रस दैदैकर घोट । इसके वाद, 
१॥ तो ताभ्य कै पतसे पत्तर ङाकर, उन पर सका छेप करदो शीर 
खुपालो। 
किर पक दाडी में न पो को रख कर, हांड़ी फा अुख वन्द्‌ कर्द 
ओर कपडमिद्धी करके, कण्डं की आग मे १२ घण्टे तक पकाभो | जव 
आग शीतल हौ जाय, डी को निकाठं छो । हाड से रस निकालं कर 
खर कर रो, जव चूं हो जाय रख छो } यदी “सूर्यावत्त रस है । इसकी 
मात्रा दो र्ती की है 1 ससे श्वास नाश हो जाता है । सुना है, यह "रम 
वहत दी अच्छा है, पर हमने कमी नदी आजमाया | 
कालेश्वर रप । 
दस आंच की वेगेश्वर ६ै माश, कान्तीसार ६ मादो, तास्वा भस्म 
६ मारे, ९०० आच की अध्रक-भस्म ६ माश्च, चन्द्रोदय रस ६ मारो, 
शुद्ध आमटासार गघक ६ माश, सोनामस्ी की भस्म मादो ओर 
शुद्ध सिमरख ६ मारो- सच को मिला कर खरछ कर ठो) 
फिर लोग ६ मासे, जायफल ६ मारो, छोटी इटायची £ मार), ' 
दाख्चीनी ६ मारे, शुद्ध सीगिया विप ६ मारे, शुद्ध काठे धतूरे के यज 
६ मान्ते, शुद्ध जमाखगोटा ६ मारे, भुना खदागा ६, मारे 
ओर छोरी पीपर वर तोटे--्न खव को पीख कट कर छान री । ` 
किर ऊपर की भस्मों ओर उनसे नीचे के द्ग चरर कै चर्णको 
भरिखा खो भौर एक-एक दिनि नीचे की चीजो मँ पर्छ करो 


श्र 


. श्या सग ची सामान्य चिपिःत्सा 1 (४ 
न ~ 1 


(१) एक दिनि थड से फे पत्तो फे रख मे धोरो । 
“ (२) „+ निर्गुण्डीकेसलमे घोरो। 
(ड) „+ चिचरीकेरसमें घोरो) 
(८४) » भगिकेर्पमे' घोटो। 
+ (५) + भगरेके भ्बरस मे धोयो 1 
; दरक र्मे एिन-भर घोट कर रात चत सा दो, दृसरे दिन दूसरे 
ससम योदो।! जयसपरसों मे धरोट चको, रष दो । यही “काचेश्वर 
रस" ९} 
ए्रसकफीम्रात्रापकसेदरो ग्री नकट] भरत्येक मारा ३ माते 
५ १) [१ 
"र्द" भे प्रिटा कर, सेग-शाम, चारनी रोती हे! पूर याठ रलो, धस 
॥ से श्ेस्माधिस्य या कयः प्रधान श्वास अवद्यं नाया दो जाता दै। 
सव पूरो तो कफः कै श्वास पर यद्‌ रस अनृत ह, प चातपितत फै.श्यास , 
। -पप्साकात्‌ निष है । उर टिप मास शानो हे 1 आाज-कल समी तनी 
भाना सह लेना सेठ नही है । पदे फे वानो लिप यदी मात्रा रीक 
;धी। आजशखतो या ्चावरुसे र स्ती तक की मातरा काफी 
ह! छठ दिन लगातार सेवन करने खे राम होता है ओर होता है । 


1 
-परीधित्‌ रै । 
श्रग्यारि चर्ण 


फाकडासिगी, सोद, काठीमिर्च, छोटी पीपर, हर्ड का चिखका, 
/ वेड का -ररकल, विना वीज के आमद, भर्या या कटकारी का 
¡ पभ्चाग, भार्गी, करट, जयमरासी भीर पाचों नोन--लय को ० 
{ सपान टैंकर, पीस छान खो । यही चट स्यादि चूण" ह चन्द ने धत चः 
पूत तारीफ की है । परीश्ा मेँ मी उत्तम पाया गया है। र श 
† शाम, ग्रम्‌ जख के खाय, पतने से श्वास, उद वाल, पल 

प्स्म जटं क साथः 
भौर पीनस रोग नाश दो जति 1 


॥ 


१६६ चिकित्साचन्द्रोदय । 


हस की मात्रा से६ मात्तेतकदहै। स यैं हमने यह | 
पूवी देष्ठः, कि यद्‌ कफः को शीर दी छाती से छुंडा कर प्यास 
नाश कर देता है । हिचकी पर भी उत्तम रै । परीध्धितहै। 
चरिकट बरी | ४ 
सोढ, काठीमिच, छोरी पौपर ओर शुना खुहागा- नको 4९ 
चरावर लेकर पीस छान खो । फिर पानों कै रख मे खरल करी, स्तै 
स्ती-भर की मोलिया यना लो । एक-एक गोरी दिन मँ ३, ४ वार ति 
खे वास भौर कफ नाश हो जाता है। परीक्षित है। 


फलत्रय वरी 1 
द्रड वदेडे फे वकल, विना वोज कै आभरे, सो, देवद, खट 
पीपर, वच, काटीमि्चं ओर नागयरा--द्नको सपरान-सभान केकर पी 
छान खो । फिर दस चूर्णं फो १८ घडे तर “कारे धतृरेके रल" मे जर,८ 
घन्टे तक शरमागरे के रस" मे सस्छ कसो ओर श्ती-रती-भर की गों 
चनाछो] सवेर-शाम शौर सोते समरथ, एक एक गोरी पनि रै 
श्चास ओर कफः विकार नाश दो जाते है । 


स्यादि चरण्‌ । 
कचूर, कमल्केन्द्‌, गिरोय, दाख्चीनी, नागरमोथा, पोहकरम्‌?, 
चखली, भु -आमला, छोरी शछायची, छोरी पीप सों, काटी अरग 
ओर भीमसेन कपूर- श्न को समान-सपान छेकर चूर्णं वना लो , फिर 
छान कर चूण से दूनी “साफ चीनी" मिका कर रख ढो | एसकी माता 
से६ मादोतकदै। ससे ण्वास भौर हिचकी नष्ट टी जति दं। 
परीक्षित है 1 
ध. सितोपलादि चरणा । 


मिश्री १६ तोके, बस्रोचन ८ तोढे, छोटी पीपर ४ तो; छदी 
व्ल 


॥ क 


क "म = ०. 






। २ तोके अभैर दाठ्चीनी १९ तोरे -खय को पीस छान कर रख 
पा १ सेद मारे तक] ६ मान्ेघो पौर माते शद भे, 
; मात्रा मिला कर चाटमे से ण्वास, खासी, क्छयी, राद, हाथर्पाव 
न, पसखी का दुर, अखचि, जीर्णज्यर ओर ऊपर का रक्तपित्त ये 
जाते है! परीक्षित है । 


श्रकरकरादि वरी 1 














ररा १ तोके, अपामार्ग ? तोठे, १ श 
चने की दाख शुनी हुई १ तोक, शुद्ध अफोम 


क दूध" मँ भिगो दो 1 

स एक संटडका डर्डा ठेकर, भीतर से 

माके दूध भीगी हई द्वा भर दो क्षर 

मही करदो । सके वाद्‌, खात सेर कण्डं 

क दो , पर दवा जलने न पाये 1 जव 

कार कर, उसमे से द्वाको निकाठलो ओर खरल म डालकर 
धरुर-जाने पर चने समान्‌ मोदियां बनाखो । हन 7 ‹ 

शाम लानि से एवास थः द्मा नाश दो जाता हे । परीक्षित है 

पिप्पल्यादि करी । 

दी पीपर & मारे, दर्डका छिटका १३॥ 

ते, अङ्‌ से की पत्ती २२] माले अर +^ 

र पौसकर छान खो । फिर इस चूण मे धा 

दो भौर 4्ववृट की छाल के का मेँ > .1 

९७ न्दो तक “शाद्‌” भे श्ोटो अर जगली 

टो । सरे शाम, एक पक गोरी साने से ५ 

गश ष्टो जाते है! परीश्चित है । 


= 
=॥\ 5। ^~ प 


१६८ चिकित्साचन््रोदय । 


~~~ 





कटकारी क्वाय ! 
कटकारी, अड सा, छोटी पीपर, सोर, धाय के फूल, पौर्त फे इौ 
ओर वरू की छाल--श्नको ३।३ माद छेक कुचर छो ओर तीन पः 
पानी में काटा बनाओ । जव डेढ चछर पानी रद जाय, मल-छान र 
आर शीतल होने पर ३।४ मारे “णहद्‌” मिखा कर, सपैरेग्राम पीथो | 
कै पीने से श्वास, लोंसी यैर ज्वर का अवश्य नाश दो जातादै, ¶ 
छगातार क दिन तक पीना चाद्ये । परीक्षित है | 
शुट्यायि चूर्णं 1 1 
सोट, काटोमिच भौर छोटी पीपर यरावर-यसावर छकार, नटे तर 
'्ववूल की छार के काठढै" मेँ पर्ल करो , फिर २8 घन्दे तक मटकैय 
के पञ्चागके काढ" मे पर्छ करो भौर फिर २४ घन्टेतक (धव के काट 
म खर करो ओर सुखा रो} दोष म, चरणं के वयायर “पिस रै मिप 
पिका दो ओर रख दी 1 दसं को “शद्‌” मे मिला कर चाने से श्वस्‌ 
सती मौर पित्त ज्वर न्ट दो जाति है| माता द सेर मादो तक। 
गर्वं पान 
+“ यगा पानो का स्वरस आध सेर, यद्रख का स्वरस भाध से 
अनार कार आध सेर, छोरी पोपर सात तोखे आर कालीमिये“ 
तोकेन सबको मिका खो ओर सवा सेरउन्तम “धूर” डालकर चार्व 
कर रो , पर चाशनी वहत गादी न_दीने पाये 1 सवर शाम, पक प 
सीे र्यत चारनेसे सग तरद केञ्चर, श्वास, पासी नाश दति भौर भृ 
यदती द ; पर पथ्य ची द्स्कार है] यद शर्म वारकः स्त्री, वृदे थौ 
जवान सव को उत्तम ह 1 पसीभ्चिन है। 
शगेरादि रस । 
अदर्प का स्वरस १ छर्टकः, प्याज आ रस > छर्याफ, दसन का 
रस ? छक, घीग्वार कारम १ छयाक ओर शट ? दयक सय 


1 


ध्यास रोग की सामान्य चिगिव्सा । १६६ 


णक चीनी के वर्वन मे भर कर, मुह यन्द करदो ओर मीन में गडा 
द्‌ फर, तीन दिन तक, गदे रो ! चौथे दिन जमान सै निाल कर 
स दो। यद युलपा हिकमन जा हे, पर ्टमने माज्माया ह| 
सको माना १ फौडीभरया 3 मालै कीषे। धमक वरापर ११ भि, 
पिनि या महीने खाने से श्वास गेग सपृ नाश हो जाता] 
॑ ८.८ स्वाप्त नाणक लपमी । 
गेहं फा सत्त छर्याक, चीनी आध पान, पोस्ने के दाने १ तोट, 
8क्द्‌.या टकौ के वीजो की मीगी १ तोल ओर पानी आधर सेर-- 
समको कर्दारं कडाटीमरे उट ऊर पाभ नौर टपतीसी 
ा रो । दमे पाने से ण्यास, पी, कटेजे का दई, जीर्णज्यर ओर 
निकी गट रोगनष्रहो जते तथा शरीर ओर दिमाग मे 
प बीर तान आती ह! परीभ्ित है । 
९ श्वाषठान्तक्र लेट 
. गसग के दाने डेढ धाय नौर पोस्त फे डोड एक छर्याफ-इन 
ग को, रात फे समय, एक मिद्ीके 2र्वनमे, सेरभर पानीये भिगो 
। स्मेरे दौ मलाले को सिट पर पौल कर, उसी पानी मे घोल दो 
र षदे मे छान रो 1 
पस दध जसे पदार्थं को करईदार कडादी अरे डालकर आग पर 
गभो । जय कुठ गादा होने पर आवे, इस्पमे तीन पाव “मिध पीस 
मखा दो ओर पानो । जय चायने योग्य हो जाय, समे १ छय॑क 
वटका पिसा-छना चूण" भी मिखा दो मौर उतार छो । कडादी से 
रल कर्‌ कचि के वर्दन भे स्प दो शौर ठन खगा दौ । 
श्लो माना ४ मालो की ह! सवेरे शाम दोनो समय चाटना 
। धे पाने से अत्यन्त वा हुमा श्याल प्रौरन दव जातः 


{एनः फल दिने वाली चीज हे । परीत दै। रत्कान्दं फट दिपयाने चाङी चील है । परीश्चित है। ~ 


२०० चिकित्साचन्द्रोदयं । 





नोर--इ लेह रो सवरे-शाम चरामो श्रौ९ कुठ सुव मरामलो पो ए (ष 
ते आगप्रभूनलो! जव र्वामका जोग हो, श्रामलो को चूसो। शव उपर 
भेयकर्‌ ग्यास-वेग भी दव जाता ई । जव तक खयाई नदीं खां जाती, ग्वा जर 
करता] ये दोनों चुमव परीनित दे, पर दमार्‌ नदौ एक श्रीर्‌ विद्वान मित्रप । 


गरकादिवी । 


आक कै फूड ६ ओर कालीमि् ६-- इन दोनो को पीस कर चा 
समान गोलियां वना रो 1 दिन-भर मे दो तीन गोटी खानि सै कफ 
अधिकतावाला वास आराम दो जाता है । परीधित दै, पर हमा 
नही, एक ओर विद्धाम्‌ सज्जन का । 1 
श्वापनान्तक चरी 3 
सफेद दक्खनी गोल मिर्च पक छर्टाक दाकर रख छो । ? 
१ मि्टी कै क्रव्ददे को आग मे रास -खुलः कर टो । जव लार दो 
उस म ऊपर की सकेद मिर्च डर कर सूव दिलाओ 1 जव मिचँ भर 
रट शुन जार्यै, पील खो । फिर मिर्च कै चूण मे ९ छर्याक पिसी{ 
स्री" सी निदा दी ओर कपडे मे छान कर रव दी | पसम से 
णक मारो चूं दिन में ४५ वार खनि से श्वास मे बहुत दी ठाम हे 
है एक राजयैदय जी का परीक्षित योग है । ^ 


ग्वाप्न नाणक गर्थत 


गृखर कै पके हण फल ३ सेर ओर मूटर की छाल ३ सेर 
कुच खो ओौर वार्‌ सेर पानी में ७८ घ्रे तक भिमो रपो ! 
वाद्‌ ओदो , जय ३ सेर पानी रह जाय, उसमे वम्बई की ठाल दा 
दार खचर -ी पड ३ सेर डाल कर पकाति रदो । जगे शर्त फी सं 
चागानी टो जय, उतार करछनष्छो। विनिम वार, दोदो 8 
चारनै खे ण्वास द्य जाता है । । 


र 


श्चा सेग री सामान्य चिजिन्सा। २०६ 





उ्वाम नागङ़ चूरी 
` भटर्टेया फे पश्चाग को छायाम सुपा कर पौसछान दो। 
ष चूं मे सेचार या ६ माने चूषं छो । उस मेँ एक रत्ती "न सिन्दूर" 
परिखा दो आौर दोनो को £ माणो शद्ध मे मिला कर चाटो । शस तसरद 
दोनों समय सेवन करने से ण्या सौर पी मे उडा ठाम रोता टे। 
प्राया परीक्षिन ₹। 
` मोट इनर श्धङे याय सर्ग्माके तैत म भी चादते दै । 
द्मे की श्रकृमीर या 

{ णक सेर वेढे ॐ 9िलकों ऊ तीन मेर जल में पकाओो, जव दो 
सेर पानी वाकी रह जाय, उतार कर छान छो । किर उख काटे को 
प्क मिद के वर्नं भग कर आग पर चढा- । शुद्ध तृतिया ? मा, 
देका पार १ तोर, नामदेशर ?॥ तोटे रपर चिरचिरे का यार 
, ¶॥ तोषे ध्न चारो को एक कपडे मे वध कर परोरी धना खो। 
संरी पर॒ पक आडी खफडी स्य कर, उम लकडी मै 
+ पोटी को दख तर करका द, फि पोटी काष्ट के मीतर हांडी मे 
४ रे। नीचे से मन्दी मन्दी जाग खग्नेदो। जय सार पानी जट 
+ जाय; नाम भीन र्दे, पोटली फो नालं कर खग स्पदो। टदी 
 भेषदेमेजो दना जमी द मिटे, उसे सुस्व करस्त लो। ष्तमेँसे 

"चार चर सत्ती दया, सपेदेणाम्‌, वन मेँ र कर सानो] यद्या 

,सास रोग मे जमीर का काम कस्नो हे । टफीम तख्दैव रसाद्‌ जीकी 
 परीन्िन है । प 
€ ज्वा सा श्रृ चमा 
1 न द्धि, स्मेरे दी, छोरी व व्याकर 
1 ह ^ नौर सफेद जीसे मा्ञेे 

र चीर पानीप घो कर पौ खो | उस ष्ठन 
४. फर दच्याचुखार स्वानो । 


, उखमे से 
दोनों को लिट पर 
विषै एक चार, दही 


। 


ध. +. १,८4.1०१ | 








-~---~ ------- ~ ---------------- 


दस चाद, सोमवार को टवा मत सखा | मंगल को किर स 
तरट्‌ चा सेवन करो ओर ददी चूर खान । 


पिर बुद्ध, बृहस्पति, शुक ओर शनि को दवा मत साी। शिप 
रविवार को उसी तरह दवा पाओ भौर ददी चरे का भोजन- कयो । 


षस तरह २ दिन मात्र द्वा खाने से पुराने से पुराना दमा तिय 
ही चदा जातादै। किन्तु दवा को पाकर भाग, तमास, गाजा, 
चरस, शराव, ओर अफोम आदि नशीढी चीजे जन्म भर को छोड द । 
अगर दनद सेवन करोगे, तो फिर श्वास चैता का चैसखादो जायगा, 
पाया परीक्षित ३ । 


नोट--दुदधी कर्रीली प्रतीम पैदा रती दै। उसके पतते वहूत यट 
भौर लाली लिये रत्ति है प्रोर उमम से दृध निकनता ष । 


-- व प्तारि गरवे 


करेरी का स्यरस आध सेर, असे का ररम आध सेरः सनको 
का काटठा आध्र सेर ओर मिश्री आध सेर-इन सय को मिलाकर 
पकाभो ! जव अवलेह फे समान हो जाय, उतार कर नीचे र छो शौर 
सुकेठी का चूण १ तो, अ्तगध का चूर्णं १ तोटे, छोटी पीये का 
चूण १ तोके, भार्गी का चूण ९ तोके, बसलोचन का चूं ९ तोठे ओर 
सूखे अमलो का चूण \ तोके ओौर आध सेर शटद- ये सय मि 
ढो ओर साफ वर्दनमें र दो। | 

समे से एक-एक तो चूण सवेरे, दोपहर ओर शशाम को चाो। 
दखसे एवास, यलो जीर सयज पासी का वेग फतौरन हो शान्त होता 
ह । पराया ओर दमाय दोनों का परीक्षित ई} 

नोद---थतुर के कल लाकर छया मे सुखा लो श्नौर्‌ पौयकर्‌ एप लो । ५ द 


थोडा-सा चूर्णं कागज मे रख क्र वीडी सी वना लो मोर दियामलाई दिखाकर पिगट 
वौषट कौ तरट पन्नो । दते व्वा का जोर तत्काल दव जनता दै । परीकिति.द1._ 


भ्यास सम की सामान्य चिक्िन्सा | २०६ 


। ऊनफ्तीम योग 


¦ कले धनृरे ॐ शुद्ध गीजञ, हर दवन पाच पोच वटाकर ९ महीने तक 
खनिसे श्या रोग ना हयो जाताद्‌] पहले दिन ५, दूसरे दिन १० 

वासर दवन १५, जस दसी तरह वदाय । यटी "कनकवीज या है) 
हमने परीका नहीं की रे, पर हमे विण्वास हे उत्तम होगा  पिनतु आज 

कठ फे लोग शते स तरद्‌ सैन कर न सकेगे, त पहर दिन ५ तरीज 
सने चाहिये , दूसरे द्विन ६ चीज, तीसरे दिन सात श्ल तरट दीस 
धनि तक एक-एक वोज चद्धा कर खाना नाहिये। तीम दिनि घाद 
एक एक धटा कर लेना चादिथे , यानी एकलीसे टन २६, ३य्येदिनि 
९८। धल तरद्‌ जय रोगी फिर एफ पज पर जायगा, दमा जाता 
गा । यद पटली पि हमारे कई वैय मित्रो ते परोक्ता यर देपी ड} 


| लोदाप्तव 
लोह चूं ४ तोल, विजया १२ तो, निफछा २२ तोट, जवान 
५ साले, चीता ७ तोले, वायव्रिडग ४ सोरे, नागरमोथा ४ तोटे, शहद 
९४ तोट भौर पुराना गड १०० तोढे- न सय को कृट पीस कर १ 
म्द ॐे घडे मे भरो भौर उपर से २० सेर पानी डाकदो! फिर सेह 
पचे करो ४० हिन तक मीन मे गाडे रहो। घडे कै नीचे उधर 
ल मगन घोडे दौ टीढ भर दो भये दिनि धडा निकाक कर 
भकं पो छान खो । सवर ह, समे से > से ४ सोते त यः पान स 
» वाली, भगन्दर, सब्रहणी, पाण्डु, ओर सजन नाश हरर 
भनि तेज होती है| । 


= 
> 


# 


व 24 
श्वास या ठमे पर गरीवी तुस । ५ 
(अयो. 


(९) अदस का स्वरस £ माश ओर गदद ६ माश, दोनों १ 
मिलाकर पीने से वास, खाती ओर कफः का नाश होता है| शास प 
दौरेके समय, अगर यरी जुखसा दिया जाय त वडा छाभ दहो । परीक्षित ह 

(२) पेठेकीजड का स्वरस १ तोखे अथवा पेड की जड क 
चूण या पेठे के पत्तो का चूर्ण, गरम पानी फ साथ, साने से श्मास नौ 
खासी शीघ्र दी आसम दो जाते है। पक्षित है। 

(३) वामग्मह्व ओर दृन्दनेकहादहै, ९ तोखे शुड आओौर ? रो 
सरसो कतेक को खूव मथ मिटाकर २९ या ६० धिनि चाने से पाए 
सेग जड से चटा जाता है] कई चार परीक्षाकीषटै) 

(४) "शलाङ्खख गुर्वा? मे दिखा है, अरीढे की मीगी ६ मापन निच 
सेर दी ५ दिन तक खाने से ण्वास चखा जाता रै । परीक्षित है। 

४ (५) वैद्पचों का स्वरस ६ मारे, अड्‌ से कै पततो का स्यरस 
माते जौर सरसो का तेल ६ माकषे--सवयको मिाकर 9 दिन तक षीम 
से धोर श्वास रोग न्ट दो जाता दै। _ परीत है] 

(६) व्णमृल के काष्ठे मे पोदकरमरख का चूं मिका कर पी 
से ण्वास नष्टो जाता है। परीक्षित है । 

(७) शु आमलसार गधकर ३ मारी ओर काठीमि् 
३ माशे--इनको मिटाकर, एक तोटे माय ऊेघी मँ एक-व्िि कप 
खो मौर ९५ विन चारो ! स से श्वास, खासी आर यश्मा शोग आगम 
रो जाते है । _ परीक्षित दै 


श्यासयाद्मे पर गरोने स्तं | २०४ 


छुलथी, काम्डसिगी, जट्सां जौर मोड एनकी कट २ तोट 
तोल जन्द मे काह यनात । जय चौथा पानी रद्‌ जाय, 
{निक्रस्पल्यै। किरिउसमे मशो पोटयरपम्रल का चूर्ण 
प्सपीलो] सके सथर शाम पीनसे ध्याम, यसी, हिचकी, 
चर पीनस रोग शीव्रही चदे जाने हे} उत्तम वसा ह। 

) यहो सीरी को जन्दराकर राप करदे! फिर उसै चरण 
मे सध्ट कफे, चने समान मोटि चना खो। सैर शाम 
ए पक गो्धौ साने से ध्यास नाण हो जाता ए । परीश्चित ए) 

(१०) आक का पत्ता पफ आर कारीमि्चं २८--दन को पीस 
र उडद सपान मोटि यना खो । सरे दो जपान को ६ गोदी नौर 
ग्येको ९ गोदी देनेसे ए्यामनाशा दो जातः हे । परीश्ित है | 

(६) जाग पर पगरा हट फिटकिरी २ क्ते शौर मिश्री 
पर--दोनों फो पील अरस छो ॥ श्या माचम्परैरेदी सोन खाने 
पेश्वास रग चला जाता है । पसभरित है 1 

(९) पियिर्यासे की जड द्छाया मे सुग्या कर महीन पीम लो । 
सेमेसे ४ मदो हर दिन सपैरे री पाने सेद कारोग चटा 
राना है| 

(१३) ऊरी, सो, कर्ली, जड सा सौग पोटकरमरूठ को इल 
९ तोये छेकग फादरा उना छो । दस पीन से श्वास ओर दिवी नाश 
श जान रे। 

(१४ ) परल क पतते, सर्हजना था सृप भूटी-श्न तीनो मरे से 
सौ एक फे का दैः योग से नाया हा भ्यू हिचकी शौर श्याल 
गोनाम फरता टैः | 

(९५) मदार कौ जड ३ तोके, अजयायन २ तोके ओर शुड ५ 
केलेस को पीस कर, जद्ु्टी वेर फे समान गोरख वना रो। 


1 


नष 


पर 


२२४ नितिस्नाचन्छ्रीदय । 


पीसचनखा। स्परे श्राप, एकण्फ मति चूण सनि सै प्रचाराय 
जाता रहता हे 1 १ 
(८० } तप्रासू का शु आग मे जटा सर सफेद कर ले । 

| 


ओर पीसलो। उसमे दोस्ती रोज पानम श्वर कर खति'स | 
ण्वासं चदा जाता है, पर वादी ओर र्ट पदार्था से यचना जसगीरै। 

(८९) तमास का शख आग मे जत्या कर सेद्‌ फर ठो।' 
फिर पानम महीन घोट कर पानीमेहीमरिटा दो मौर ग्ध 
पडास्टनेदो। दिनिर्मेचारर्छु वार दिखा अचण्य दो। दूसरे द्वि | 
कपडे मेँ छान कर पानी निकार खो। शस पानी मो आग पर 
जौदाओ, जय सय पानौ खूप फर नमक यन जाय, उसे रख रो । सर्ग 
से दो सती नित्य पान मेँ रख कर पया 1 ससे दमा नाश हो जाता हं। 

(८२) मदार की आधौ पिटी कलियाँ ले आओ । हर कठी. 
चक पक काली मिव मर दो] पिति सय कलयोः को एक को 1 
दाडी मे रप द्रौ ओर ऊपर से खास नमस की तह विछाघो। पएसके, 
याद, हांडी का सुख वन्द्‌ कर ठो ओर हाँडी को तन्द्र मे रख दो । ज 
दी कख दये जाय, तन्दूर से निकार सो । रण्डी होने पर, डी का, 
सद खोक कर भीतर से दवा को निकाठ छो ओर पीस कर रख रो । 
शस मेँ से चार रत्ती राख रोज सवेरे ही साने से णवा रोग जाता ' 
रहता टै। गसेवों कै ल्थि उत्तम युग्या रै 1 

( ८३ ) विपपरे कौ जड ९ माके, पान में रस फर २१ दिनि खनि 
से श्वास मे काभ होता है। | 
८.{ < ) ईसवगोक एक तटे, सवेर-शाम, चार महीने तक, फते 
से सव तरह का असाध्य ण्वास या दुमा जड से चला जाता है। 
परीक्षित्‌ दै । 

(८५) भकडी का जाखा १ स्तीखेकर १ मादो शुडर्मे भि 
कर छाम । यद्यपि यह दचा गरमी यूत कसती दै, पर दमा नाश 


भ्यास या उमे प्र गरीव्री जख । २०७ 


केम राप्याणदहै। जिस यमे मे प्कफ" बट्तटो, उरमर्मे ठन 
ठीक दोगा । परीक्षित है । 
(< ) चिरचिरे का खार दो सती पानम र्यं कर सानेया एकर 
माशे शरद्‌ मेँ निखा र चाटने से एवाल्च सेम निस्सन्दैर चत्फा जाना 
(८9 ) धृटर का घ्र ठो रत्ती अथवा नभा का लार 
रत्ती अथवा आफ का खार २ सत्ती पाना मारो मर ग्रहदमे खा 
से ण्वासनाशष्ठोजाना है ओर गे तथा छानी का दल्गन दुर 
जाताह्‌। 
नोट--बचिरविे क, आकु के या तमाय के पते य्था उनका सर्व्वा य छगाक्र ग्रा 
गा दो । ज राय दो जाय, समेट कग एक पर्तन मे रातरो मिग दो । रवेर द यतन 
म्॑षे साफ़ जल निता कर आग पर चादौ 1 जग पानी एकदम जल जाय, भाम 
मीच, उतार लो । श्राप को उत पर्तनरम नमक या सार जमा हु्ा मिनेगा । ऊमै 
छचक्रैस्सलो! इमी तर्द माप देर चीज का म्यर्‌ चना सफोगे 1 
(८८) समन्दर फल ५० भौर छोटी पीपर १०० ठोनो को किसी 
हंडीम स्ख कर, आग पर भरम कर खो | किर शीतलः होने प 
निकोल करसपदो } ममे से १ मारो भरम नित्य पानमे स्य कर 
समैरेणाम पाने से २९ छिनिमे ण्यास रोग चत्पाजातादहै। दो तीन 
(८६) मोरे नीट वाद्‌ री राखकास्खो। इसमे से सती 
रोख "शहद" में मिका कर, ठनि मे टो चार साने चे श्वास मे जल्दी दी 
खाम्‌ होता है 1 
,( ६० ) रलये की गरी मौर छोटी पीपर--वयायर वरायर लेकर 
महीन पीस छो । फिर उसे “अदर के रख में खरल करे काीमिच- 
समान गोचर्यां चना र 1 ठे तीन भोली नित्य सरे टी सात से ण्यान 
गेग जया जाता है । 
28 


२१८ चिकिच्सा्चन््रोदय । 


{६९ ) मद्र की विना पिरी कटी २ माक्ञे, छरी पीपर पे 
आर सादौरी नोन १ मादो-- महीन पीस कर जगी वेर समान गोरिषां 
चना छो । सरे दी णक मोरी नित्य पाने से वास रोग निश्चय ह 
जाता रहता है 1 

( ६२) द्धी ४ माश, रई ४ माके, सज्जी ४ मागे ओर गुड ८ 
भापरी- धनको कृर-पीसं कर जगटी वेर कै समान गखियां बना रो। 
४० दिन तक, सवेरे शम, एक-पक गोटी पाने से श्वास रोगं आरा 
हो जीताहै। 

(६३ ) पक मदार का पत्ता ओर २५ काठीमिचै लेकर पीस रो 
आओैर गोलमिरच-सभान गोरियां वना खो ! जवान ७ गोढी ओौर वालक 
१ गोखी नित्य खि तो ण्वाख रोग जवे । 

( ६७ ) छो पीपर ४॥ माश, काटीमिर्यं ७।। मारे, काकडातिंगीर्‌ 
माथ, सफेद सज्जी १ मा २ स्त ओर अफीम ४ सती -्नमो कुट पौष 
कर अद्रख फे रस मे पर्छ करो ओर जगदी वेर समान गोलियां वना 
छो । सवेरे-शाम, एक एक गोटी खाने से श्वास रोग जाता रदता दै। 

नोर--क्टी मदर्य न मिज, तो २२ माशे मोठ पीयक्र मिला लेना मए 
पानी मे सरल करक गोली बना लेना 1 

( ६५) ण्टयु्ा, सफेद्‌ सञ्जी, गोमि ओौरः हस्दी--समान 
समान छेकर, जगी वेर के समान गोलियां वना ख । सवेर-शाम 
एक-पक गोली खारर गर्म जरु पीने से ण्यासर रोग जाता है ] 

( ६६ ) जकस्करा, काठीमिच, अनार के छिलके, अजमोद्‌, भ्त 
फे पत्ते, छोरी करेरी की जड, वचृख की छार, सफेद सज्जी, खादौरी 
नमक ओर सभर नोन--सय को एका एक मापो को ओर शुद्ध अफी 
स्मरे खो] खय कौ पीस-छान कर, अद्रख कै रस मे खरछ 
शीर चने-खमान गोखियां वना सो ! एक एक गोरी सुह मेँ स्खरूर 
चूते रहने से कफः की पासी सौर ण्वास मे यहूत फायदा होता दै। 





श्वासं 7 उमे पठ गेरी तदये ! रद 


>^ 





^“ 
¦ (६8) पना उन खुद्धव्या जार जुस द्नव्मे छट-छान करः 
पानी के साय चने-खमान गोहिर वना दो । रवेर जम ले-दो गोली 
४ पले से प्यास वा दुमा लाना गना हं । चडा उन द्वार) 
{९८ ) एक कपड़ा पानी मे मिगयकर. दस मे १ तोर पीपर र 
[क उसे भूमय मे दार ढो यर एक चन्दे वाद निकाल ल्मे । फिर 
उपरे की पपठ ४५ माद्र, अर्व्य 2* मामे, भुना साग ३ माश्च, 
हृनीजन ३० भाले र का्टोमिच ३० माे--सव फो पीस-छान कर 
धीवर फर वट करो सर चनै-समानः मोखियां वना ले। 
समैरभाम एवा-ण्वः गोटी पानि से दमा जाना स्दता ह } 
{ ६६) छृण्डी अर केम का. रख समान-समान लेकर ओर 
ष सत मे धोटा सा ‹ ग्ट" मित्याकर पीते से ण्वास अर पाखी येग 
निश्चय को माराम दौ जानि ह 
(१००) मुण्डी नौर दने ॐ पतोका काद्रा बनाकर भोर 
शर्‌ मिना र पनि से पाखी भीर सवास आराम दो जति दं । 
५ ( १०६) युण्डो का रत ? पावर, जहे क पत्तो का रस १ पाप, 
एद वनी भाय सेर आर जट ? सैर--सय को पकत्र मिटा कर 
परभागो । जग पर्ने-यकते पक सेर पालनी वकी स्द जाय, उतार फर 
छन लो ्यौर वोत मर भर कररदुरे। यमे ने दौ तैले ग्सः 
सरे शाम, सेयन करने मे पमी, प्यास ओर फफ के सय पस्य 


फरोगनाश हो जाते ह) 


प 1 ॐ 

# प श्स भ 
मद्गु सवाग सुयाकर्‌ पौरछन लो ॥ म 

सुग्डी क पच्चागकाोहायामयसु ग पवर मौर ८ भारे 


पक माग मित भौर पौ मिना चरर दो। इमम ६९ म ५१ .ब 

धमक यापे दा याय निय पिय परमेव प्रेम प र +. 

फन नने हि नेवाकोषटटि रत दिलपते जाग, रो मन | 

भकपृर्ना दृग हार पाल दाने दा चते ध) यः ८, नक भरेम) 

भ्यश गोन जन, पृथ, चदरयाधा द शाय छवन कणा पस 
रधपभौर मतत मैय जाय दवेत) 


#१ 


२२० चिकित्साचन्द्रोदय । 


( १०२) आमलालार गधक शोधी हई सात माशे ओर िध्री 
१८ मासे इनको पीस कर “दद में मिका दो ओर रख दो । हसमेसे 
दौ मध्र दवा पान पर रस कर साने से ्वास रोग जाता रहता हे । 

( १०३ ) करील की ठकडी लाकर जला छो ओर रास को धर 
दो! श्समेसे१ माशे राख नित्य खनि से प्रवास रोग जाता 
रहता है । 

( १०४) अड्‌ सा, काथफर, पोदकरघरूट, काकऊंडासिगी, काटीमिच, 
करौजी, छोरी पीपर, भारगी ओर कटैरी के वीज--वरावर-यरायर ऊ 
कर पीस-छान खो ओर अदरख कै रस मे घोट कर गोखियां चना रो! 
षसकी मात्रा मे की है] ण्वास भौर खासी पर उत्तम योगै 

( १०५ ) कसौधी का हरा फल भून कर सानि से दमा नागर 
हो जातादै। 

( १०६ ) पुरानी पासी मे, विशेष कर क्षय की र्वसी मे, ५१० 
चद वड का दूध नित्य खाने से यडा खाम रोता है । चीनी मेँ मिलाकर 
खाने से सका स्वाद्‌ सरव नही होता ओर दस्त की कर्न्ियत भी 
नदी रहती । 





सचित्र सुहागिनी 1 ५ 
श्मापने उपन्यास तो बहुत देसे होगे, पर रखा भावपूर्ण, धटनाग्रौ लव 
भरा हुग्र शरोर संसारी लोगो के लघि, माया, मत्सर प्रभृति को यानौ तह 
द्विसाने वाला उपन्यास न पडा होगा । यह उपन्यास जिस तरं थी के पठने 
योग्य है, उसी तर खियो के भी पठने योग्य है , क्योकि श्यव्यल दर्जे का शिन 
्द ई । मौके-मौरे से चित्र भी सूत्र वदिया-वदियए लगा दिभे गये ई! कोई 
२१ हाफ़टोन मनोमोहक चित्र, तिस पर भी ३३६ सफो की मनोहर पुस्तक कृ 
मलय ३1) सजिष्द्‌ का 31} दे । मे कहने से -आाप इसे यरूर देसि शरोर 
चछपनी गृहिणी महाशया को मी दिखलादये । 
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बलो के उप्त की चिरिन्ा | 
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(१) ध्वनिया भौर मिध्री ऊेकर, चये फै धोगन कै साथ 
पीमो भर किर उमरी पानी छान फर वाल्क को पिव्यादो । घससे 
पालको की पासी नर दमा जातारटना ह| परीक्षित ६। 

(२) कारा जी मुँह मै पाकर उसरी पीक निकाटो। क्षि 
उस मे जरा सी हल्दी" मिदारर गार्य को पिन्या दो । इम उपायसे' 
यार्कक्ाष्यास रोगजाता रद्तारे! परथितं ष्े। 

(३) अगर याक दूध पीने वाटा दो सौग उसफो प्यास 
रोगो, तो उसरी धाय या मा को नीचे ल्पा ्ुसा सेयन 
कराय, एसे जग्दर खम दोगा | सैको वार का परीभित ई] 

शुलमेनफशा ६ माके, छि सुटेदी यारो, गरीज निकाले उन्नाय 
६ मारो, अल्सी ४ मात्ते भौर मिश्री ण्फ तोटे षन नय को कुचल 
फर एक पाय पानी मे, मिद्ध की टाडी मे, पकाओ 1 जव जाधा पानी रट 
जाय, मल छान कर माको पिला दो। इसी तरद मवेरे-शाम दोनों 
समय पिलाने से वाक का श्वास आराम हो जायगा 1 

अगर चालक दूध भी पीता दो भौर अन्त भी प्राता टो, तो 
श्सी फाटे में से पक चभ्मय उसे भी पिादो। 

अगर चालक ग्याली अन्न पाता होमं का दृध न 
पीता, तो श्खी षे कौ भां घटा कर वाक्क को 
परिकासने! १२ वर्स के गाकुक को सव द्वाणे आधी नाधीरो जीर 
पीय साट से नीचे चारे को चीथाई चौथाई खो । 

अगर वारक को सर्दी नियादा षो, नो मा को १ म्री छोरी 
पीपर २ मो णदं मे पिला कर चटा व्ये जौर ऊपर से यटी काटा 


२२२ चिकित्खाचन्द्रोदय । 


---------------- --------------- ----~~ 


पिलादो। चालक को अवस्थानुसार कम “पीपर वदामो । याद्‌ 
रपो, यह जसा कभी केट नहीं होता । दमने अपुर में शत से सेरडो 
च्या हजारों वाटो का श्वासे येग मिटाया है । 

(४) कारीमिचं, केशर ओर खग-समान-समान लेकर मीन 
पीसलो।! फिरउस पिस चूण को पान कै रस में पीस कर मूग क 
समान गोलियां वनाखो । १या२गोटीमाँकैदृघधमे धिस करचटाने 


से वाक का श्वास, घांसी भौर पसरी का रोग नाश दो जाता है| 
नोट-जा सा कुटकी का चुप शद म मिलाक्र चाने से घालक रौ 
दिचकी श्रौर बान्ति-दूध लना ्राराम दो जातां है । परीचित दै । 





न 
दो हजार सामे नई चात11) सचिव! सचिन!) सचिन।11 


भतहरि के शतक चय । 
नीतिगत । 


राजतम “नीतिस्‌” का फेला अनुवाद भारत की किमी भी भाषा मेंनही 
इय१। नीतिगतक कै योर -अचुपाद्‌ जह ४० या ५० सफ मे सतम हुए ई, वा यट 
च्मनुनाद्‌ ५०० सफो मेँ प्तम हुमा । क्योकि. इम मे भारत, देगलेरड, $रान 
भ्रति सभी देशो के नीतिकारो की नीति मोर मोक से ्रगूढी मे नग की तरह जर 
दी ग हे। पहत्ते मल ग्लोक दै, उस के नीचे हिन्दी यञुवादे है, उस कै भी नीचे 
विस्तृत टीका है, उसके मीचे कविता यद्गाद दे -पौर शेष मे अगरी यदुवाद दै 1 
पुस्तक मे को २६ हाषटोन चिद । तिसपर भी दाम ४॥) सजिल्द्‌ फँ ४1६1 

वैराग्य गतफ़ । 

इस का यजाद मी ठीक नीति शतक के जेमा ही हु ई । इस मे चित्र २६६। 
च्रगर ससार की ्रसल्ियत जाननी हे, माया मोह मे चुरनौ हे, जन्म मरण के जाल 
से वचना हे, तो दते दसि । चिन माच्र देखने से यरारय द्योता है 1 मृतय प्रजिद्द 
काथर) सरजिल्द का) 

शगार णतक। ॥ 

इस का श्रयुयाद मी ठीक वेसा ही टै । १५ चिर । इस मे यौरतो के नजन 

प्रौरष्टावभायोका पूव्यं वित सचा गया! अुादकने इसके ्रलुगादम 
कमाल करं दिया हे! सारा कामगार ही सौरे मौके से सजा दिया हे । दाम 3॥} 

नोट- तीनों एक साथ रीदे षे 3 1} कम लगेगा उक्पर्चं 9 ॥1) दर 
दालत मे खरीदार को देना लेगा 1 


4. 


44 


वि ध 
श्वास रोग पर हिकमत 


(0 2 01 
श्याप्त रोग कैप दोताहे ? 

जित तद दौऽमे-भागने से मनुभ्य का लगागाग ओर जल्दी-जल्दी यवाम भ्राता 

४ भ्रणर्‌ उसी तरह मागम से धै रहने एग लगातार ग्रोर जल्दी जल्दी ए्नास्र भावे, 


तो उे “वाम सेग कतै रे ] यह राग जयाना के लिए उप & प्रौर वृढो क दिए 
तोत दी बुराहै। वृदो कायह गग वहुधा म्राराग नही होता । 


ज्वार कितनी तरह से लिया जाता है ? 


श्पाम दो तह पे लिया जाता -(१) पासतो नीद ओर वेवेदोशीम 
लिया जाता & । एस मे महु-य ग उ वश नदीं चलता जेमा वाम भ्रातत ै, 
वेमा हौ माना है । इवे प्ल्वामागरिर स्वाम" कटो र 1 (र) ग्याष ग्नी दच्यञच 
साग्तियाजामग्नाद्े] ुमतग्ट्‌ फे र्ासलेनेरमे) दलीके तवया जरौरगने 
घ मद मिलती ष्ै। शच्या कने भद्मी लम्ने, धटे, पेड धीरषीरे भोग 
जल्दी जत्दी ग्वा ले सङा द| इये मपी इच्यलुमार एवा लेग ' कहते टे 1 
श्वाप्त किम तरह लिग्रा जाता दै 


जन चाहर फी हमा कश्नली मँ जानी दै, तय फकडा यपने प्रमाण के प्रुमार 
पटना, निमे फा फफडेमव्डरसके। छती फेरुडेकीमदद क्ली द, 
यानी याम लेत मय वह चौड हो जाती दै । ग्रान लेने का भूरा काम फेकटे का है, 
छती का नरं, छत्ती ता उपकी मददगार दे । 

ग्वाम्‌ केने का काम भीतर की मोर पदेः घे ग वाह कौ तरफ नरे चे शुर 
देता्ै। जिम समय स्वाम सिया जता द, फेफडा चौडा दो जाता दै नोर जय 
गवाम वा निकल जाता, बट पने प्रमाणं अरदुप्ारतेण हौ जता दै॥ 
गरयोकि फ फदम दक्र भोग पोला दै, प्रन जर उपे द्या भती है तय द सरक षी 
तरह नोश हो जति द प्रौर जय निकनती दे, तेय तंग ह।जाना रै] यदे भूतानी 


२० चिकित्साचन्ोदय,। 
स्फीमो कामहै । डद्टरी्म मौ कसय करप यही वात क्तिणीरईै। 
सुय एम लेना चाहिये कि, व्वाम लेने के य॑वये ६ - 
(१) ग्वास-नल्ली । (>) फेफडा फे युप। 
(३) पदा प्रौर दात, (४) चह श्रयथय जो इन श्रमो मे । 
य्वा भ्रोर्‌ नाडी कौ चान्न रपभाक्किषै] ग्वार की यनि परमनु्यो का 
पिकारष्ै, परमाडीषरप्रधिरारनर्टीदै! गाडीकौ चल कोतेन यामन 
करना, मनुय के रोय की वान नदौ , पर ग्वास् फो सुप्य, षच् करने पे, कम रौर 
जियादा तथा धीरे याजत्दी से सक्ताषै! 
प्रर ग्याम श्रपनी प्र्ली दालत पे बदल जाय, तो नमम्नो करि फफ या 
छाती कोई गरावीदो गदे)! फर्म प्रोर छतीरमे जो खराय दोनी ६, 
वेह चार तरह की दोनी दै -- 
( १) दोषयुक्त, (२) सुजन। 
(३) गार। (४) तपएर्हक इतिमाल । 
दोपयुकत प्रहृति होने से फ फर भे जरत से जियादा गग्मी, सदी या खवर , 
मथना तरी वड जाती दै। 1 
ग्रगर मवाद पडता, तोभ सर्द या गरम दोष शकटे होति ह, यानी निता 
मरी या सरमी बने के मग्र नदी दाता) सूननभौ ग्नो या दव्दीसे दी 
हाती ईे। 
फकर्मो भ्रौर छती गोतमो होती रै, जय दोष--पीप, खून या क्-- 
फफडो क यु श्रोर छती फी चौर या चैदो में इकू टो जात रे 
जग छातौयाफकर्डोम घावदह्‌। जाति हे श्रथत्रा कष््गण टयजाती दै गा 
पट जाती दै प्रणवा चाहर से भासै चोट लण्नी दैत धावहा जत द । जो खर्ी 
संद, छती मौर फ फ मे हाती दे, वह मिना समीके नी होती । 
सती ौरफेफोमे दूर प्रमो कं सयोग मौ सरानी हाती दै। दृ 
मर्गो के सयो से जो पानी होतो दे, वह यातो दिमार के सम्बन्ध से या हराम 
मगजके सभ्बन्यरसे या दिल क सयोग से श्रथया ग्रामाय, जिगर यकन--लिवर या 
गर्मागरय के सम्बन्ध से होनी है 1 इनके सिवा वह खराब प्रजीर्णं से, मवादं भर्‌ 
जनिते श्नौर सारे शमेरके सयोगसे भी दोती ह) 
जो खरावी छानी श्रौर फ करडा मे दिमार फे सोय पे होती र, वह॒ मगी भोर 
सक्ते क जैषी दोतीदै। › । 


॥ 


ष्या रोग पर लिकमन 1 २२५ 


जो -पराबी दलि कं सयोग ते दती दै, वद दिल म किष तद कौ पराव हेने 
यामन्दी गमी के ज्र] ते जियादा नेते होगी ६1 

न सरपी प्रामागय या मिग प्रादि दृमे मरो फे सयोगदे हेती १, वह 
ङः प्रहत यानी येप से म्रधिक गदी गर्मी पञ जने, श्न भंग मँ सूनव ब्रजानि, 
ध्रपन स्यान से टट जनि, ख जने याउामं धावहो जनेसे दोनी । 








जो खरावी छाती भौर फक मे मरे शरोर फे मयोग ते होनी ४, वह मार 
की दालतमे हानी रै 1 

कमी कभी छती क भरययवा क सुप्त हा जने षे भीं एवास्मै फक" पड जता 
1 यह रोग उनरे दोना, जो लम्बी वीतारी भोर क्रग्ब्वे हो गये, प 
रार भं पला सा बलं नरी राया है 1 


दमया श्वाप्तसेगके भेद। 


हिकमत वालों ते द्मा या श्वास रोग तीन तरह का माना है -- 
(९) स्यू, (२) जीडुल नफम 1 । ३) यौहर। 

स्तूकाञर्थदुमारै। दकीमश्षेसस्तरृका अर्थं “साल का कठिन 
से भानां" करते है । रेखा साँस मिहनत करम वारे ॐ साँस कै जस- 
होतार। सास्र जव्दी जब्दी भौर स्गातार आताहै। उस मे त्गं 
हेती है ओर नदीं भी दोती है । जुट नफम सस के तगी से आः 
को कहते दै ! वौहर सांस ॐ चने ओर पूलने को कहते रे । 

रह्‌ स्वाय, कै दिखने वेने एन तीनो तरह फे श्वास योगो क 
पकी सरह कामाना ह, पर ओर हकीम श्न मे फं समते रै 
दिकमत में सल फे कठिन से थाने कै चौद्द मेद द्वि 1, , 

पहला भेद्‌ । 

यद्‌ श्वास रोग जत्म काल से होता है] वजद यद है कि, 

छाती जन्म से छोटी टोती है, इलि सांस लेने के अग चौडे 


नहीं हो सकने! शस आ याज तरय हकीम नरी कर सकनै । 
29 


२२६. विकित्साचन्द्रादय 1 





दूरा मेद ! , ॥ 


यह श्वास रोग फफडो मे गाढा-गाटूा कफ आ जने, फे फो का ' 
सुह कफ से भर जाने ओर उन मेँ भारीपन हो जनेसेदोतार। 

फे फडो मँ फफ तीन तरद से आता ह -- ` 

(१) फफ क्फ यो भीतरी ध्मनोसे खीच तेते, 
८२, सिरकी श्नोर से कफ फफ पर उतर श्राता ई । 
(३) फेफदो में कफ पदा टो जाता है । 

अगर फेफडों मे कफ पैदा हो जाता दै, सो रोगी की छाती मे 
श्रषरादट होती है, ससी आती है, उल मे से तरी ओर कफ निक 
छता है, वास तगी से आता ह आौर सेगी छुत्ते की तरद जीभ को 
चादर निकाल दैता है । खासकर चलने के समय सांस भिवता 
है ओर रोगी जीभ को वादर निका देता है। 

अगर शस रोग का गाढा कपः नहीं निकल जाता ओर सका जद्दी 
ही इाज नीं किया जाता, तो रोगी का दम शुर जाता है या उसे 
जलन्धर दो जाता) 

स हालत मे मयाद्‌ को नर्म करके निकालने वाली द्वा 'देनी 
चाहिए , ठेकिन रेसी दवा न देनी चाहिये, जो गर्म होने के साथ 
खुष्की कधि, पमोकि जो दवा नियादा गरम होती है, वद मवाद को 
गादा ओर खुप्क कर दती है । जव मचाद्‌ बहुत गाढा हो जाता 
द, तव वद खार या खासी मे नदी निकलता । जव दवा से मवार 
नमे ओर पता दो जाय, उसे कय ओर दस्तो से निकार देना 
यादिप} 

शवू-दमा उन सोर्गोमे से है, जो मिर्गी, िचावर--ा्े भौर 
मिया की तर्द एकदम से बढ जाता है । अत आरोग्यता कै दिनों 
४ | म उससे गाफिक न रहना चादिये ¡ शस हालत में पथ्य पर ध्यान देना 

| स्वाहिये । कम वमन ओर कभी दस्त कराते रदना चादियै | कफ 


श्वास सेम पर हिकमप । २२७ 


” गरम माञून सूदा लानी चल्यि। रेस भक्ते प्र 
माजन" अच्छा काय देती टे 
दमे का मवाद दिर सै उनध्ता ले, तो नजछा सेकमै का 
=< चाहिये ! दस वा? नीर-धीरे फ फडों का भवाद साफ 
कणा चाहिये । स दाठंत मेँ स्तो का अना अच्छा रै) 
अगर दूसरे अगो से फे फडो पर मया भिर्ता होगा, शो धीरे- 
धीरे धकर दोगा 1 अगर फे फडो मै मचाद वैदो टौता होमा, तो सरद 
तर दोनै फे चिह प्रकट दोगे। एन दोनो दारतो मे दस्मो फे याट, 
पमन कराना अच्छारै। यमन कर वार कनी चाहिये; ताकि 
मवाद्‌ जड से निकल जाय। श्म मौर परर मयाद्‌ फी फडा 
करम उने चारी चीज्ञ जैसे,--भफोम, जगी सेव फी जड, 
भग के वीज ओर सवगोर आदिं देना चुरा ह । पर अगर मवाद्‌, 
नज्खछे की तष्ट, सिर सै गिसना दौ , नो जपम, खग्गो, भाग कै 
वीज माहि कां दैना अच्छा है, ययोकि नजखे मे, नजा गेकमै चाली 
चीने' देना द्यी अच्छा है। 


न ८ 
“~ ˆ दमाषाले के लिए लमभिदायक रीतं । 


(१) दुमेासे को ष्वना खाने येः एक धन्ये बाद पानी पीना चिमे । घगे- 
भर्‌ मे पसे गिन पानी न पीना चाष्िये । पानी जित? ह देर से पिया जाय 
श्रार्‌ जितना टौ कम पिया जाय प्च्दरा है । पानी योड-योडा पीना चादिपे । ण्क्दम 
मेल मै सि न सुंकाने चािषणः। -अगर पानी की जगह “शहद का पानी" पिया 
गय तो बहुत टौ चरा हो । 

{२} दमेवासते फो घाना सावर ग्डुत न मोना चाहिमि। दिन मे मोना तो 
बहुत हो बुरा, क्योकि “कफ यदृता ह 1 

(३) श्रगर शर पीने कौ श्याल षो शरोर परेन न पे, ते धोरी-योदी पतली 

रिहानी शराय पौना रच दै । 

{४} छरती श्यौर शती की पसलियों फो हावो से, 
तेल कै-समानना से मल्लना हितकर ई । मन्द्र काग 
कर भना बहुत च्छा ६! पहले-हस श्वाती को, चुत नर्मासं 
भकना चाह , हा, उद दर वाद जोर ते मन सम्तदै १ 








प्रदे कपर से~-षिना 
श्रमी परिया नोन मिला 
रर धीरि-धीर 


२२८ चिकित्साचनदरोदय । २ 
५. 7५) दमेवाते को मिहनते करना भी लामदायक दहै, पर ्रारम्भ मे योदै-थेष्ै ‹ 
मिनत करनी चाषिये । खाना सदा कुद मिमते क्रके साता चा्ठिये } 

1 ६ 1 भ्रति को नर्म रसना चूटिये ! बहुत करके सलोनी. म्ली भोजन कल 
ते पटले खानी चाये प्रथवा श्रौर सलोनी चीजो से परृति फो नर्म करना चाये । 
जो पथ्य श्रौर द्वा पराय लाने वाली टो, उन से यचना चाहिये । 

मवाद की जगह जानने की तरर्की्व | ' 

( १) श्रगर द्ाती म योम मालूम टो, तो मवाट को फेफडो मे सममो । 

(२, ग्रगर वाती मे जलन रौर चुभन सी हो, तो मवाद्‌ को ग्रजलो प्रो 
भिल्लियो म समभो 1 र 

(३) श्यगर मयाद्‌ श्रासानी से निकलता हो, तो समभो किं मवाद पफ के 
मुह मह प्रथवा पास हीह) का 

(४) श्रगर माद्‌ या रतूतत कठिनता से निर्लती हो या वहुत खासी प्राक 
१ हो, तो समभो कि मयाद फेफदनो की गहरा रोर उसके रोमान्व 

द 

(५) प्रगर गालो पर लाली हो, तो समभो कि मयाद्‌ फेफडो में है । १, 
„ (६) गगर प्ादुमी के करय लेने से म॒गाद इधर से .उधर गिरता जान पः? । 
तो मयाद्‌ को हाती कै ददो मँ उतरा समो । इस दया मे खासी यदुत कम ग्राती 

ह, परन्तु देर मे जाती हे । 

(७) श्रगर द्वाती चौडी हो, श्रप्राज जोरदारष्टो श्वास याहो गौर 
शीतल हवा से श्राराम मालूम टो, तो समो फि प्रकृति गरम है । 

(८) ्रगर याती घोरी यो, श्रावान धीमी ट, शास दोय टो भौर सदर 
टवा से षटानि टो तो समसो कि प्रकृति र्णडी हे । पसे मनुप्य की द्ाती मेँ कफ बहुत 
हनोता है! उसे खासी ध्मौर द्मा बहुत होता दै । 

(६) श्रगर श्रावाज्‌ धीमी श्रौर वेदी ष्टो, श्वास लेने मे खरखरापन हा, वी 
श्रावाज न निकल सके यद्यपि शरीरम बल _्ो\ उसकी भरकृति तर सममो । प 
आदमी की द्याती मे तरी भरी रहती है, पलके श्रोर श्ांसे सूजी रहती ई, तथा गाला 
का मस नर्म श्मौर्‌ ठीला रहता है । 

(१० ) जिस की अगवान कलग की ्चावान की तरा भरभरी ती है, उसकी 
प्रहृत खुप्कदै। उसकी दयाती मे जरा भी तरी नष्टा होती । खुष्की बद्‌ जनिते 
श्वास तगी से श्रातादे। 

चिकित्सा | 


समर षे पहले दोपो को न्म करना ज्र द, अन हम नीचे दोरा को नर्म कले 
वाते चवे लिते दे -- 1 


श न भव 


श्वासं रोग परः हिकमत २२६ 


४ शर्त जूषा 1 
हिर १५७ मशि, मजमाद्‌ १५७॥ मारे, सुखा जका २४॥ माश, परजीर २० 
हके वीज रहित ३० दनि, उन्नाव २० दाने, सिदिपौरे २० दानि, मेषी १४ 
तमी फ वीज ४1 मारे, सौननके वीज £। मारो शरोर दसराज २५॥ मरे,--श्न 
र पाना, मियो की हंडीम प्रौटाओ , जब एक र पानी वा रद जाय, 
॥ {रमलघलानलो] फिर दस काठेम “एव पुर वृ श्रौ माष पर गुगकनद्‌" 
हि मौर पकाभरो । जव गोढा हो जाय उतार ला श्रोर समय षर फम्‌ 












् "^ गरम चटनी | 

हेरे, पीते अजीर्‌, च्लि सुलदटा, वाक्ला के घी, सक्चसाश दे वीज, मदि 
५५ वीजो की मीगी, हसराच, सोर, सना जका, बादाम की मीगी, मेषी, पदमा 
क वीज श्नौर श्रसा--दनफो समान समान लकः पातयन ता म्नो रषनम मिला 
लो । यही गम चनी है । 


नू 


खक या चटनी। 
ग्रजीर,मेवी, सौफ, सोहन की जड मौर मखा जूफ्ा--इन्ो कल द्‌ पोते केकर, 
३९ तोभे पानी भ भ्ौदाश्नो, जव २० ताते पानी रह जाय, मउ फर छन लो प्रर 
२ तोते “शहद मिलाकर किर पकाग्रो, ज माटी चारानी हो जाय, उष में थोरी षी 
जगती व्याज भूनकर मिला दो नौर जरा सी “कशर" भी पीमरर मिला दो । यदे 
चटनी घाटी जाती है । 
काढा) 
भ्रजीर, बनफशा, उन्नाव, रिदहमोड भ्रौर गावो कौ परती-ल तीन ताने 
लेकर ३२ तेते जल र्म काडा पररा लो। चौवाई पानी रदने पर्‌ मल पान लो! 
किर एक तेत मिधरी मिला कर पमो 1 
नोर-जव इने द्वारं ते मवाद नम हो जाय, षमन्‌ श्रौरदस्तकराने ए चेष्टा क्रो। 
वमनकार्क दाष । 


८१) मूली कं काढे मे “शरद” मिला कर पिलाम्मो ! 
(>) सपे दुच्कीके काद सेषछठातीके गणो म वमा प्एनाव्दुन दी 
भअन्छा है| अगर काठ ध्मूली का पानी? मौ मिना द्विया जाय, तन तो यदना हीभया ? 


२३० चिकित्नाचन्द्रोदेय । 


-- --- ~~ ~~~ ~--~~~-~--~- 


मुंह मेँ स्ने को गरम गोिर्या। । 
गारीकन की गोस्ली । 
गारीद्न ६। माश, इुगसयेल £! मारे, मुलदटौ २॥ मारे, तुर्बृद ३५ मारै 
यारजफयकरा ७ मारो, इन्द्रायन कं गूरा ७ मघे मोर॒ जस्त गोद ० मरे- 
शन सव फो दूट-पीम एर छान लो । फिर “लकी के कटि तै खरल करके गोतिर्ा 
वनालो! जवान की माना ४॥ ७ मोरो तक! 
^ कफ निकाठने वाकी गोिया । 
धरुलदठी, काली मिर्च श्नौर बरूरा--धरावर-बरायर लेकर पानी के साथ पीप ता 
भ्न वेर-समान गोलिर्यौ वना लो ! शके सेवन ते जमा हुत्रा कफ निकल जातो दै । 
। सखीन की गरमी ओौर ज्वर का उपाय । 
गुलथनफशा २॥ मारे, युलदटी ३॥ मारे, गारीद्रन ६ सती ग्रर ऋ्नीरा ३ 
रतती-ईन को कूट-पी-छान कर, पानी के पाथ गोलिर्यो वना लो । 
ध नोट~-ग्वास रोग गारीकृनश्ौर अफतीयून। श्राकाश परेल) वडी लाभदायक टै। 
= यन्द श्यास खोलने की दवा । 
पपड्ो नोन १४ मशे श्र दालन के बीज ७ मारे, श्न दोनों को महीन पम कर 
१३ तोले ९।। मागे शद के पानीर्मे रोगीको प्रिलादो) शत ,ते उतरी समय 
गला खुल कर गवास ध्राने लगेगा 1 गलो घुटने मँ यह उपाय ग्रच्य ै । 
+ धूनी कफकेदमेकी। 
शद गन्धक श्रौर शद दरताल बरागर वरावर लेकर महीन पीप लो भ्रौर बकरे 
के शुदे फी चरवीर्मे मिलाकर टिक्रियावना लो। शस रिका को श्राग पर 
डल क्र धूर्रा पीग्मो, ग्रथवा चिलमर्मे थर कर नमायकी तर्द पीभा।श्स 
धूनीषिकफकेद्मे मे मवरय लभ दोगा 1 
तीरा भेद | ॥ 
दिलिकी भाफ के परमाणुभों से जव छाती ओर फोफडे भर 
जाति हैः ओर वै भाफ के परमाणु श्न भागों मेँ चन्द्‌ हो जाते है, तव 
इनकी बहुतायत खै द्वा की रँ तग ही जाती है , उस हात मेँ श्वास 
मेँ तमी आ जाती दै, नांडौ वडी ओर टगातार चती दै, प्याख युहुत 
लगती है मौर शीतट जठ से सन्तोप नदी दता 1 


भ्वास रोग पर हिकमन । २३१ 


१ > = = ~ ~ 


। श्छ दशा मेँ ण्वास ठगानार नात्ता हे, पागलपन, छती नें ट्य, 
\ हटक ओर जीभ मे सुष्की, सुट का स्याद नमक्तीत ओरं कटवा 
“ ये रक्षणहोते र । लि वत दोती दै रोगीको शीत दयास्ि 
खाभ नीर गरम से दानि सेनी हे। 
चिकिन्मा | 
८१) वाय हाथी वातलीफेकीषम्दफाा + 
। (>) टिली गरमी खम क्स) 
(३) दाय-पौपर मलना भोग यानल घत मरा अच्छा ६। 
(४) फलद साठनेकेयाईश्रगग हानिन हा, तमेवा र्व मथवा चन्द या 
एफ के वनो फागौग दा अ्रयगा द्द्‌, भ पानी, गिहौदाने को लुभाव भा मदि मनार 
६ सर्वत पिलामा 1 वृद, चन्द भौर यूलाव के पूल पष कर, धाती पर तेष 
^. छते म्रथवा कू, चन्दन शरोर यलार-जन को मिला कर सुधा 1 
(२) हैसगोल का लुभाव, यरगत युनरनकशा मरौर शर्य नानोकर मिनोरर 
पिलाप्न 1 दम का र्त, चन्दन कार्यत याजो का पानी मादि रात भ्रौ 
उन्तोपदायक पायं वन कराम । - 
चोया भेद] ८8 
पंफडों फी गर्मी भो दमे का कारण होती ईै। शस दशामे भी 
शीतर द्वापे पिखछाओ भौर छाती पर शीतल रेप करो । 
पौ्चर्गो मेद] 
जय छाती के अवयव छे हो जते दै भौर सुख नीं सकने, तय 
धारुतिक या खाभावि म गरमी से कमजोरी आ जाती है । येल होने मे 
भ्गास पूरा ओर खक रंक कर आता है ता नाडीर्म र्मी 
जाती है] हि । 
चिकित्सा । ० 
^ १) मथी १०] मे, वनफसा ० माये, सफ ३ मरे मरोर शुनक ३० 
दान-शन छा ओयाकर दान ला। मिग उत म सफेद कनद या मिघ्री दल कग 





०९९ चिकित्साचन्द्रादय । 


पीपरो । मात्रा १९ तत्ते त 1 यद श्नेयीका काडाणदै। प्रश्मर्पीचवं भेदक 
श्वास म, मथी क कदि म कन्द की जगह "गद्‌" मिलाकर पीना चाहिये । 
(२) सोमतनेका तेल, नरपिप का तल या वफ़ायन का तेल याती पर मला । 
(३) कलाजी को महीन परम कर, ५राहद मौर सोय क तेल" म॑मिलाका 
छाती पर लेप क्रो । 
छठा भेद | 
जव फेफडों मे एुप्की पैदा दो जाती है, प्रधान तरी नष्ट हो जाने सै 
फफटे सुकड जाते रै, तव श्वास रोग होता है । यह्‌ रोग वहुधा तपेदिक 
या क्षय रोग कै अन्त में होता है। 
शस रोग मे प्यास रगती है, आवाज मन्टी हो जाती दहै, धूक मेँ कख 
भी नहीं निकलता ओर तर चीजो से द्मे का जोर कम हो जाता है। 
चिकित्सा 1 
(१) फेफषेमे तरी पहुध्वाने के लिए जौका पानी, यकरी का ताजा दष, 


भनौरत का दघ, लुभ्रार, नियोडे हुए पानी श्रौर तरी पहुचाने वाली चटनी लिलाम्रो । 
छाती पर तरी पहुचाने वालो मरटम या लेप लगाभ्नो ¦ 
(२) युलवनफशा, खत्तमी, क्कंडी क वीज प्रौर नीलोफर पानी मेँ ग्रोाकर, 
मफारे की विधिभे उपरमे रोगी बो वैगमो 1 
सातर्वो भेद्‌ । 
शीतल हवा नाक मे जाने से, शीतर चीजे खानि से भौर शीतर 
जख पीने से अथवा सर्दी पचने वाङ भौर पदार्थो से फेफ्डो मेँ 
सरदी बटर जाती है, तव द्म का सेगहो जाता है । यद सेग अक्सर वटो 
कोहोताहै; आस्म में तो कम होता है, पर अन्त मं चद जाता दै। 
चिकित्सा । 
(१) गरमी पचाने के लिए शठ २३१ के अन्तर्मे लिसा हुमा ध्मेथी का 
काटा» पिलाग्रो । 


(२) छाती पर्‌ गरम तेल मलो | 
" {३) क्दरूतर ओर चकोर का माम्‌ तथा अधमुने श्रण्ड की जद चिलाघ्नो | 


। 
। 


न ~ 


भ्यास सग पर हिकमत । २३१ 
आवौ मेद | 

श्वस आने की राट मेँ गाढ्मे ट्वा अर जादो २ धीर रवा नतश्च 
स्कती है, तय श्वास रोग दोता हे } 

नररा हवा कौ जगह ह । जगरः उसमे कुछ नी र्ट्‌ उता या अर 
जाता ह तो श्वास मिन फर आता है 1 अगर पेखा दत रै, पो छती 
मै भासेपन नहीं होता मौर पाली मे कपा न आता । यह दुमा चाद 
पदार्थो से होता ह} 

चिकित्सा 1 

(१) ादौ ताने भ्र गाः मातने के लि दमे मद म हिमे वपाय नते 1 

(२) छती षर हनम का तेल या हु-उगार का तेत मल 1 

(२) छती भौर पलियां प्र “सोया, यातरूना भोर दोना महवा का तेष क्य । 

(४) मोणदाठ या सजीरनियौ ्रथवा माजूत भमराधिया मेवन करथो । 

(५) जागती की गोतियौ भी म्यी ६, पा प फे निए हणिवाख ह 1 

माजन भमस्तिया 1 

अगली गाजर ये वाज ३) मागो, प्रन ३॥ मारे, पहाशीकिएमिया 3॥ मारे, 
५१ ३॥ मम, म्रजमाद्‌ के वीज ३। मागे, कालीमिर्च १।॥ मति, स्फेद्‌ पिरच १।॥ 
माग, कसी बु १।। मागे, सुरं ६। माश, साफी ५। माश, दश्ुलयार ९ दाने 
भौर तुरौ केर ७ माले--सय का महीन पीम छान कर, कागदार राददमे मिना कग 
रपद] दो महीने मत चेश, इमङेवार्‌ ग्रा | माना ७ माशे रा | 

जावशीर की गोली] 

ओौग्रोर १। माशे लेकर भरर माफमे दाल दो! फिर ११ माश दन्दाथन 
शर ग्रा उस्म डाल दो । शदे शद फे पानी फे साय (निलाभ्रा । इस राय मं जारशीर्‌ 
कुले भुीद है, प्र्‌ पो को सुक्रमानमन्द द, इूवलिए म्म भोर उपद्र तलं 
श्गरपर मजो} इम उपायत जगशनीर छी माफ पदूगेमेनजा स्ते । 

नवौ भेद 1 

जप चटुतसा मवाद्‌ छाती कदो गिस्ता्दै, तय रोगीको 
करयर छने से मयाद्‌ इर उधर गिरता मादू होता है। ष्पासी घटते 
कम उरनी है, पर जाती दर मे है। कमी कमो यद्‌ दमा कंको की 
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सूजन मे वद जाता है , वयोकि फफड का मास बहुत नमे होता है। 
चहुधा फेंफडो की श्रुति जस्त से लियाद्‌8 गरम, एीतख, वहत तर 
या बहुत खु्फदो जाती) 

अगर रोगी की आवाज वख्वान रहो,श्वास वडा हो, शीतल हया 
से आसाम मासूम होता हो, तो समको किः प्रति गरम हो मई ह-गरमी 
वद गई दहै। 

अगर छाती छोरी हो, आवाज धीमी टो, ण्वास तग हो भौर सं 
तर टवा से हानि रोती हो, तो समो किं भ्रति शीतर दी गई है- 
सदी वगर है । ध्स दारत मे, छाती मे कफ वहुत होता है नर खासी 
तथा दम का जोर होता है । 

नोट--इस खास फा शलाज जलन्धर को तरह करना चादिये । 

ग्यारवो मेद | 

जव फफडोमे या उन के पास > अग- पलदी, तिस्छी नौर जिगर 

या यङूत चभेरः मेँ सूजन आ जाती है, तव दमा होता है । 
चिकित्सा । 


(१) भ्रगर्‌ द्मा जिगर या य्न की चूजन पे हो, तो पहले वापतनीके की फम्द 
खोलो! किर हरी वारतरगका पानी, फादनज फा नितरा हुमा पानी, तौकी म 
पानी, सीर का पानी, तिकजरीनमे मिलाकर दो} अगर जिगर बलवान हो, ता 
उस दवा म '“रवन्द्चीनी'" मिला दो । 


(२) ्रमर्‌ दमा तिल्ली की चूजनपे हो, ता वाथ हाथ की मनामि मोर 
कनिषटका मयुलियो के वीच को फल्द खोलो । गावौ के श्कः मे जगली प्याज फी 
सिकजयीन मिला कर पिलामो । 

तेरहवो मेद 1 


अगर आमाशय मं मचाद्‌ भर जाता है, तो टिक की गति का सुखना 
सक जाता है ओर उससे द्मा ट जाता £| 


श्वास सेग पर दिकमत 1 २५ 
चिकित्सा । 


(१) अयारज कौ गोली सिला्रो | च्रामराराय को साफ र्ये 
(२) पाचन शक्ति को टीफकयो । 


चौच्हवो मेद । 
गले की सूजन से भी द्मे सा रोग हो जाता है । प्स गे की 


सूजन का द्रलाज करो । 
____ ______-_--________ 
उन्णवात की कभी भी फल न होने बाली दवा 1 
टिमसागर तैर । 
उष्ण॒वात, ते होने वाले रोगो पर ““हिमसागृर तेल रामयाण्‌ ६। पारो मार 
› का श्राजमूदा दै । जिस तरह हमारा “नारा तेल" स्स प्रवर फैवात रोगो पर 
कसीर का काम करता दै, उसी तरह यह भी टप्णवात्‌ क्ैरोगो पर तीरे हप बी तरा 
लगताषै॥ शरीर मे दष्ट होना, दध्‌ पैरो के तलो जलनाः शरीर का सूखना, 
शरीर ते चिनगियां उडना षं ल्वा प्रौर गण्या वगर्‌ पर कभी फत नदी ता 1 
उष्एवात का इते श, टी समभि । मूलप प्राच परत्र का 


गिरगूलान्तक चूण 
करने मे जादृ ष्टी समण्प्ि। कमा ही दरदृषिरमे 


शीतल जल पीले, दीक ९८ मिनन मेददेष्टवाषा 
कादाम ॥} 








_ इस वर्णं को सिरके दर्द नाण 
हा, आप एुक मात्रा खार्र जुरा सा चि 
जायगा । र गृहस्य भे घर मे णठ शीशी द्या र्नी चादि । गनानाम्‌ 


अग्निसुल चू 


दस वू के भोजन वेः वादं साने मे मोजा पचकर र यच्छी तरह विचता दै, 
-प्रौरं उरा भला साया पियाभीषच 


गुद ठकार पाती दै, भूर शल कर लगतीदे .: त चापि 
जाता! अत हर गृह्य घो णक शमी घर मेहर समय रप प्राप्ये । 
' दाम ॥) एीशी। 
| नारायण तेल 


दस तेल की मालिश से हर तरह का दद, पमी का दद, गद्या, मोच चाना, 
सूजन श्याना, लवा मारा, णक सर का गंग सूना टो जाना, लगदापन, ङुबषपत 
वणे ममस्त घात रोम व्यम टा जात &। समय परय ष्फ चयक काम 
न्तादै। श्रत ्टर घर में ९ पाव तल रना ववाह्िये 1 दाम श्याध पावका ९} 


४ 


चथा जध्ययर) 
"भर ग्न 
20 (2 2. 
हिचकी रोग का वर्णन । 


| 
(0 2, | 
निटान-कारण । 


दाहकास्क--छाती ओर कठ मँ जटन करने वारे, भारी, अफारा 
करने वारे, रखे भोर अभिप्यन्दी पदार्थं खाने से, शीतल जेर पीने से, 
शीतल अन्न साने से, शीतल जल मे नदन से, धूट ओौर धू के मुंह 
भौर नाक मे जाने से, गरमी ओर दवा मेँ डोलने से, कसरत-कुरती . 
करने से, वोभा उठाने से, बहुत राह चरने से, मटमरूत्राटि कै वेग रोकने 
से ओौर उपवास व्रत करने से मनुष्यो को ह्चिकी, श्वास भौर ससी 
रोग रोते रै। 
नोट--खधतमे मामदोपदे, छती कोर मँ चोद लगने घे, भति स्री प्रम 
कले पे, क्षय रोग कौ पीडा से, विषम भोजन क्रने छे, भोजन पर्‌-भोजन करने 
वेर षै भो दिवी, श्वा ब्नौर्‌ सौमी की उत्पत्ति लिणी दै) 
सामान्य लक्तण्‌ 1 
भ्राण ओर उदान चायु कपित्त होकर, वारम्यार ऊपर की तरफ 
जाति दै, स से दिक-दिक शब्द के साथ वायु निकटता रदता ह । 
हिचङगी के भेद] 
भवाय कफ से मिरकर पाच तरद की दिचकिर्यां चैद्र करता ३ -- 
(१) ग्रन्नजा, (२) यमला, 


हिक रोम का वणन | २७ 


~ ~ ~~~ ---------~-~---. 


(३) सुषा, ॥ (४) गभीर, 
(६) महती । 
पूररूप 
दिचमी सग हने से पहले--कण्ड ओर हद्ग भासे र्वै है, वादी 
सेंट का स्वाद कसर रहता है, इ~ में ऽपय र्ता याष्टिमे 
शुडगुड शब्दे होता है] 
श्मन्नना हिचकी के लक्रण ! 
अनप एनाप पने-पीने से, ्वायु" अक्समा पित दोकर, उपपर 
की तरफ जाकर, अन्नजा नाम कौ हिचकी ददा करना है । 
नोर--जल्दौ-जल्दी वढुत्त दी जियादा खनि.थीन 8, मामाश्रय ग षाु 
व्यत्‌ कषित हौ जातो दे ग्रोर ऊपर फी गहमे निग्कता &। उमके निश्ची 
हग दि भावान हानौ ४, उखे ही "हिषरी)' क्ते दे । क्योकि यह्‌ हियकी नन्व दो 
नियादा सान से देतो दे, थत मे भन्नजा यानी ग्रन्े स वैरा इ दिवी कहते 
। शप दिचफी फी द्वा दार नहीं क्ली पडती । यः नन्द मिट ग तअरपदी 
श्रान्तो जाती 1 
यमला हिचकी के लच्रण॒ । 
जो दिवकी सिर ओर गर्थुन को यँपाती हुई दो दो वार गिकटती 
दै अथवा स्का स्क कर दो दो हिवियां आती हे भौर उनके आने से 
सिर भौर गर्न वपते है, उन्् ५यमला'” कहते है 1 
नोर--यमन शब्द्‌ का मर्द है, दमी पे इमे 4यमना क्दते दे, क्योरि 
प्पचार भ दो टिचकिर्यौ भ्रात दे) यमला इयर कथ्माघ्य होती हे, प्र कभी 
कभी माध्य मी दो जाती द 1 इमे माथ प्रदाट, दाद, प्यास रौर ून्ल का दाना 
पतरः हे । 


सुद्र हिचरी के लक्तण | 
जो हिचकी कठ ओर हृदय के सन्धिस्यान से पैदा लेती तथा भन्दै 
वेग भौर्‌ देर से निकखती है, उसे “व्रा” कहते दे । 


२२३८ चिकित्साचन्द्रोदय । 





नोर--चृद्रा हिचकी दैरद्र मे मोर धीर-वीरे उटनी है| यह सुपपराध्य 
होती £ । कदे दे, यट जल्‌मूल अर्थात कि प्रौ दुद्य की मन्थि से उती रै । 


गमीरा हिचकी के लन्नण॒ । 
जो ह्विरी नाभि के पास से उटखती रै, धोर गभीर शब्द करती द 
ओर जिस कै साथ प्यास, श्वास, पसरी का द्द ओर ज्यर आदि नाना 
उपद्रव होते है, उसे “गभीरा” कहते दै । 
नोर--यह हिचकी रोगो के ्रन्तर्म प्राय उपप्रवल्पपेहोतीदै। बहुत 
करे श्रन्तिम काल मे पैदा होती मौर मरभ्य को मार डालती टै। यट ग्रमाभ्य 
सममी जीती है । 


महती हिचकी के लक्तण्‌ । 


जो िचको वस्ति--येड, हदय ओर मरुतक आदि प्रधान मर््र्थानों 
मे पीडा करती हई, शएरीर के सच अगो को कपाती हुई, खगात्ार चरती 
ग्दती है, उसे “ग्रही” था “मदादिक्ा" करते है । 

नोट हिचकी मे पेड,› टुदय शरोर भस्त दि मर्म फटते दे जा पठते 
ह प्नौर श्य हिचरीका तार नदीं द्धटता। यह हिचकी भी प्राय रोगे उपद्वक 
तौर पर्‌, गरन्तकाल म पैदा देती ओर मदुभ्य फो मार डालती दे । 

श्रप्ताध्य लक्तण 1 

गभीर श्नौर मदादिका वैदाहोने से रोगी की मृत्युम मन्देट॒ काना वृथा, 
यानी श्रवण्य श्त्यु होती दे 1 

शनरे सिवा श्नौर दिचकरियो भी येगी का शरीर फैल जाय, तन जाय, नजर 
ऊपर की तरफ जियादा रदे, नेन सो म घुम जाय, देह क्तीण हो जाय मोग सपि 
चलती हो-तो रोगी फे वचने की उम्मीर नदीं | 

जिम दिचकी येगी की देह तन जाय, दृष्टि ऊंश्वी दहो ज्‌, मोह या वेहोशी रै, 
रोगी क्षीण दो जाय, भोजन घे अपचि दा गौर छी जियादा प्राने ---उम दिवकौ 
याला सेगी ध्रारोग्य लाम न्दी क्रे । 

जिस रोगी के वातादि दोप भ्रन्यन्त च्चिन दो, जिसका श्रन्न चूट॒गया ट 
जो दुव्लीा दमया टो, जिघी दे नाना प्रपर दौ व्याधिरपि नीद रदी दा, 


हिरी विकिच्सा मै याद रपत योग्य षति । २४६ 


जौबरूडा ५ भ्रौर जो चूत ही जियादा मैथुन कानेवाला होमे दमी फे कोह एक 
दिवौ पैदा दाकर प्राण नारा क्ती टै । 

मगर यमला दिवस क साव प्रलाप, दाह, प्यास योर वेहेरी द, तो यदमी 
राणनाश् क्ती रे 1 


जिस रोगी का वल चीण न होकर मन प्रमन्न हो, भरी धाद स्थिर 
ग्नो इन्वियो भे भरपूर ताकत हा--वह यमला हिचकी वाला माराम हौ सकना है। 
श्न लक्ता पे विपरीत्त लक्तणा चाला माराम दयो कही सक्ना \ 


हिचकी की भयक्ररता । 


याते शना श्रौर सन्निपात ज्नर्‌ शादि मने गोग प्राणनाराक £, पर्‌ भ्नास 
दियकी रोग जमी जल्दी मदु-य क प्राण नाश कते द्र, वैसी जब्दी शरोर रोग 
प्राप मार्‌ नही करत ! मत॒ दिवी मौर वात रोग मे गफलत रिज न करनी 
चदय । 
&95<€ ५६.६९६.८८.९६-€९६.६.६ €-८९८६ ६८६६८ ^ ९ € ७६ ५६८८८ ८१, 


हिचकी-चिकिसता मेँ याद रने योग्य वति । £ 
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(१) जो यौपधि या ्यन्नपान “कफ मौर शयु" का रने वामे, गरम शौर 
वालु कौ अनुलोमन करने वाले होये सव श्याम श्योर हिरी म दित । 

{> } हिचकी श्रौर ्यास-रोमी कै शरीर मे प्ले तेल फी मालिण करनी 
चाष्ठियं । दसम वाद्‌ ष्येद्‌र क्रिया यानी पसीने गिफालने वे" उपाय करने चष्ठिये 
तथा वमन -मौर्‌ विरेचन कराना चाये 1 लेकिन अगद षिच शर्‌ श्वास रोगी 
क्मनोर हो, सो धमन चिरवन न॒ करार रोगा ध्ोपधि दे नी चाधि । 
८६; क 3 

शरू" मे लिखा ह -- ध 
चिग्वनं पथ्यतम ससधर्वः 
धृत छणोच्णं च सितोपलायुततम्‌ । 
हिचकी रोग म स्था नोन मिला इया विर्व या शनात्र श्रत्यन्त पथ्य दे । 
निया घौ मिप्री मिलाकर पीना मी दितकारी है । 
सौर भी कदा ह - 
सर्पि कलेष्ण नीरमिक्त रमो वा, 
नातिनीरे समनं छदनं च 
दिधर सेग र निया घी याश का स्म दितररफदै। शग हिषसी रोगी 


५ 
य 
# 


२७० दिकिन्साचन्द्रीदय | 


प्रति क्षीण या कमजोर नहा, तो उपति दस्त यर कय कराने चाये, यानौ 
बलवान सेगी कों वमन विरेचन कराने चांरिय, कमजोर को नी । 


(यो 
हिचकी मे पथ्यापथ्य । 


02226252 
पथ्य 1 
पसीना दैना, कय कराना, नस्य देना, धरूँ पिलाना, खाच दैन, 
दिन भँ खुलाना, शीतर पानी कै छीटे मारना, यकायक राना धम 
काना, भुकाना, शस्सा दिलाना ओर खुश करने वाखी वात कन, 
प्राणायाम कराना, जटी हुई गरम मिद्ध सुधाना, ऊशा की कूची या 
धारा से जल छोडना, नामि के ऊपर दवाना, विराग पर जलाई दु 
हद्दी की गाड से दागना, वैरो से ऊपर दो अगु पर अथवा नामि से 
उपर दो अगल पर दाग देना --ये सव काम हिचकी सेगी को पथ्यया 
दितकर है । 
, पुरानी कुखथी, पुराने गेह › पुराने साठी चाव, जौ, पका कथा, 
लहसन, परवल, नरम मखी, पोदकरम्रूट, कालो तुलक्ती, आयव, खस 
का जर, गरम जर, विजोय नीव, शहद, गोभरत्र तथा अर सय वात 
फफ नाशक अन्न पान दिचकी वारे को पथ्य रै | 
बहुत करके जिन आहार विहारो से वायु का अनुलोम हो, वायु 
का नाश हो बै भयवा उप्णवीर्थं करिया हिचकी ओर श्वास मे पथ्य है 1 
हिचकी रोगमें पेट पर मौर श्वास सोग छाती पर तेल मर कर 
पसीना निकालना ओर कय कराना पथ्य है, परन्तु कमजोर रोमी को 
चमन करना जुकसानमन्द्‌ दै । अगर वायु का उपद्र नियादा ह, 
ततो दमी का भिगोया पानी,पीना, नीरू निचोड कर मिश्री का श्यत 





हिचरी मे पथ्यापथ्य | सथ 


पीनाओरनदी या ताग स्नान कसना पथ्य है, एर सर ऋष यदा 
दुभा दहो, तो ये सव दानिकारफ रै, इख ल्थि दोव तिवार कफे 
ये पदार्थं हने खाहिये 1 

सभे ^स्कपित्त रोग मे सात ओर दिन ॐ सभर सो खि ॐ पदाथ 
पथ्य छिसे र, वदी सव ए्ससेग मेभी पथ्य \ रियकी बर श्वास 
यष्े को रातत को टत दी हटा भोजन देना चाहिये । 

दिचकी घाङे को गरम घी मिखा हभ पुराने रायो का गरमागमं 
भत्त युत रही उपकारी है] अनिका गार ण्से भात से्ी टिविकी 
नाश हो जाते दैवी है । 








अपय । 

अधोवायु, मर सूच, उकार ओर खासी आदि के वेग रोकना, धट 
मं रहना, धूप मे वैडना या श्रूमना, मिहनत करना, देवा मै रहना, विलप्य 
य देर मे हम दमे चाके पदाथ लाना, दादकारी या जन करनेवारी 
चीजे' पाना, चौठा, उडद, पिटूटी फ पटार्थ, ति फे पदार्थं लाना, भेदका 
टू पीना, अनुष देश या बहुत पानीवाे देशो ॐ पशुपश्र्योका मास 
पान दुन करना, गुट म किचाकरि स्गान, मठो, सश्सो, पदा 
तरीका फल, कन्दो ॐ साग, तेर मे छौकी हुई चौलाई का साग, भारौ 
म्र शीतल खानि पे ॐ पदा हिचकी रोग मे अपण्य यः दानि 
कारक है| 

भारी ओर दरम पने वण्के पदार्थ खाना, जियादा साना, रात म 
जगना, चिन्ना किक या क्रोध करना, रज करना, छाल मिचे, अमचूर 
नर बही आदि भी अपथ्य दे । 


~= -~ 
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(1 1.1. 3 
हिचकी नाणकं तप्ये । 


क 9862 
(९) विजौरे नीबू केदो तोठेरस मे ६ मा शद्‌ ओर ३ मार 
काटा नोन मिखा कर पीने से दिचकी आराम दो जाती है | 
(२) मू गा भस्म, शल भस्म, दण्ड, वहेडा, आमला, पीपर ओः 
गेरू-श्न दवाय का चूण ना-वरावर घी ओौर शहद मेँ मिला कर 
चाटने से हिचकी आराम दो जाती है ] 
(२) रेणका ओर पोपर ऊ काढ मे हींग" डाक कर पीनसे 
दिचकी निर्सन्वेह शान्त दो जाती है । यद ध॑न्बन्तरि का वचन है । 
(४) एक पाव वकरी के दूधमे दो तोले सोढ ओर एक सर 
पानी डाल कर ओदने ओौर दूध मात्र रहने पर छान कर पीने से दिचकी 
नाश दो जाती दहै। परीक्षित है। 
नोट-“ुधत मे लिया ह, यट ठ “मिध” मिलाकर स्र पट भर कर पीना 
चादिये। 
(५) सेधा नोन ओर पीलो का सत्तू मिका कर धाने ओर 
उपर सै खटा रल पौरै से हिचकी नाश रो जाती ₹ै। 
„ (६) सोंड, पीपरओर आमे का चरणं शदद में मिला कर 
चाटने से हिचकी आराम दो जाती रै । ॥ 
(७) कालि कौजड का चूणं शदद में मिला कर चातेसे 
भयकरः दिखकी नाश हो जाती है । 
(८) मोरके पल की दौ स्ती साख ६ यादो श्छ मँ मिद करं 
चरने से हिचकी आराम दहो जाती है। 


हिचको नाशकत चुर । | 


-------~---~ 
-~~-~---------- 


(६) पिजौरेनीवृ केदो तोे स्ख मे > माले सेधा नोन मिलाकर 
चाने से हिचकी आराम हो जाती है 

(०) ग्वारपषेके र्न मेँ सोर सा चूर्णं मिला कर पीनिसे 
तेत्काट हिचकी वन्द्‌ हो जानी दै ॥ 

( ११) पोदकरमरट, जवापार आर काटी मिन का चण स्म 
पानी पे साथ पान से अत्यन्त चटी ह दिनकौ भौ यसम हो 
जाती हे। 

(८२२ ) चडी लायी का चूर्णं नौर चीनी पए मे मित्य कर सेचत 
करने से हिचकी भराम हो जाती है । 

(१३ ) फेरे की जड कै ग्स मे चीनी मिला फर पमि भौर नास 
धेने से हिचकी आराम टो जाती है । 

(१८) श महीन पीस कर प्रानी मिखा दौ 1 जव राई नीचे 
यैर ज्ञाय, ऊपर का पानी आरम्ार रोगी को पिकाभो । धसे भी स्वि 
भारम हो जाती है 1 

(१५) गोमि का चर्ण ओर चीनी शदद्‌ के साथ खाटने से 
र्चिकी आराम हो जाती है । 

(१६) मोर के पण कै चंदोवे कीदो सती भस्मना ववर प्री 
मेर शदद मे चारने से दिवी चन्द हो जाती है । 

(९७ ) सज्जीपार आर नीद का रख शदद मेँ मिला कर चारनै से 
गीष हौ ल्वी चन्द्‌ हो जाती रै । 

(१८) रष्ड का चूण गरम जल के साथ पीने सेहिवकीनाशदी 
जाती है | 
(९) घी जचातार ओर शहद मिका कर पीने से दिचकी 
माराम हो जाती है। 

(२०) दय कै १ सोरे स्वरस मे श आर धीपरका चण 
मिला कर पीने से दिवसौ अप्याम दो जाती है । 


२98 चिकित्साचन्द्रोदय । 


(२९) यैर कधी गुरी की मीगी, रसौत ओर धान की सीट--शन 
को पीसकर ओर शट मँ मिलाकर चाटने से दिचकी चन्द्‌ दो 
जानीरै। 


(२२ ) पार्ला कै फल ओर एल “शट” में मिला कर चाट्ने से 
हिचकी आराम हो जाती है । 


(२६) मेर ओर छुखकी पीस कर ओर शद मै मिला ' कर 
चारने से हिचक्री नाश दो जाती रै] 


(२४ ) सजूर कौ मीगौ ओर पौपर "शद" में मिला कर चारन सै 
दिवकी आराम दो जाती है । 

(२८) कच मसरी, भारगी, धरिवलिगी, नेत्र वाला ओर पोहकर 
मूढ का चूण वना कर, चूर्णं कै वजन से अटशुनी चीनी मिला दो । त 
चूणे से दिचकी ओर श्वास अवश्य नाशा हो जते है । । 

(२६ ) पीपर, दैवदार ओर सोढ-श्न का चूण गरम पानी के 
साथ फौकने से दिचकी ओर श्वास्त आराम हो जते दै । परीक्ित दै ।. . 


“~ * ( २७ ) पीपर, आमले ओर सोठ--वरावर-वरावर छेकर पौस्ल-छानं 
खो । शख चूण को चूण कै बरावर “शठद्‌ ओर मिश्री" मिराकर वावार 
चायने से हिचकी नाश हो जाती है । यह चरणं ण्वास पर भी अच्छा है । 
परीष्धित दे । 
नोट--वैय जीयन म लिसा हे -- 
विश्वाशिवष्छ्णाचर्णं ससित समधु सत । 
र मघ्यवद्िश्वगुश्योर्हिक्काधिक्फारकारक ॥ 


“सोर, पीपर र ध्यामते का चूर रट्‌ रौर मिश्र मिला खः इस तरह हिरी 
का तिरस्कार करता है, जिस तरह सोऽ श्योर गुड मिली हुनस्य षिच को तच्च 
समती दै \ मतल यष्ट, ्चगर सोर, पौर मौर श्यामले के वर्या मे गद श्नौर 
मि मिलाफर चये रौर पिमी इई सोर म युड मिलाकर सुघावरे तो दिचफी रोग 
खडानरेदे! याल्तयमे,ये दोनो नुसपे रामवाणह1 सिचिकी मे इन दोनोक 
श्रमत्कार देखना चाष्ठिये । 











हिचि नास जुस्ये २८० 


(२८) मोस्पेयकी ठो स्ती सपमे एः मादो पीपर काचर्ण 
मौर ६ माश शदद्‌ मिटा कर चानेसे सय तरह की हिरी, घोर ण्यास 
मौर अत्युग्र यमन जराम दो जाती है 1 परीक्षिते टे1 

(२६) सुगन्ध कृण, आमटे ओर सोडका चूर्णं “तचो नौर 
शद" मिखा कर वारम्यार चायने से चिप आराम ह्यो जाती है । 

(३०) गिजिरेनीत्‌ का रस तोके, सेत नान 3 माते जोर 
युरेटी का चर्ण २ माहेश्व खयफो मिला कर पीनेसेसनसग्ट्यी 
दिचकौ आराम दो जाती ईः । परीक्षित है । 

(३१) समिर नोन, संधा नोन नौर काटा नौनः-दइन को वरायर- 
यवर लेकर पीस छान रो । दस मेसेः मार चूण फरस्मै से 
हिवकगी भराम हो जाती है ! परीभ्निन ई 1 

(३९) यदेडे का पिसा छना चार मति चूण एकः नोले ण्ट्द से 
मा कर चादते से असाध्य ण्वाख यौर हिचकी भी आम हो 
भते दै] परीक्षिते! ` 

(३) श्रुकेठी का चार माश चूण ६ मादे शद मे मिटा कर 
चरने से ठिचिकी नाश हो जाती दै। 

(३४) छोटी पीपय का ५ माश चूण दै मादते शदे मेँ मिला सर 
वाने से हिच्ी जासाम हो जाती है] परीधित है । 

(३५) चकरी के भध ेर मू ओट दण दध्मे ६ माधे सोद 
का चुणं मिला कर पीने से लिवसी भाराम हो जाती रै 1. परीक्षित है । 

(३६ ) काले धतूरे कौ जड, पस, फट नोर पूट--इन को पूव 
छचन्द कर आओौर चितम मँ तमाप की तरह स्पफर, उपर से पिना धूर 
की आग स्कर, शरं पोने खे दिचकी आर श्वास आसाम हो जाति हे । 

(३७) सेधे नोन रो पानी में पीस कर सूधने सै पर्चो रट की 
दिचकी आसाम हो जाती दै । परक्षित है ] 
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(३ ) करटं अथवा रा अथवा कुशा दनमेसे ्जिसी एकफा धमां 
पीनेसे हिचकी आराम हो जाती है । 1 

(४) दीग ओर उडद पीखकण, विना शूषे अगारेपर उाटकषर 
चरभं पीनसे पाचों तरहकी दिचकियाँ निश्चय ही आराम हो जाती ै। 

(५) विना धूकी आगपर हव्टी मौर उडदका चूण डालरर 
यूँ पीनसे महा भयक्र सिचिकी भी आगम टो जाती रै । 

(६ ) पीपलका चूर्णं ओर चीनी मिलाकर नास ठेनेसे हिचकी 
आराम हो जाती है। 

(७) मज्खीकागू लीके दृधमे धिस्कर सूघनेसे हिचकी आराम 
हो जातीदै। 

(८) खार चन्दन खरीफ दध्मे धि्लकर सूधनेसे दिचकी आराम 
हो जाती है। 

(६) दीग, उडद्‌ ओर गोढमिर्चैका चूर्णं॑विना धूर्णोकी आगपर 
रखकर नाकसे धू पीनसे हिचकी आराम दो जाती है । , 

(१० ) गरम धीम सेधा नोन मिलाकर सधन थथवा गरम जरम 
सधा नोन घोकर सूधनेसे दिच री आराम दो जाती दे । 

( ११) हिचकी उटनेकी जगद पे ओर कोख आदिको धी या 
तिरः रष्क, मेकनेदरे द्वत नाश दो जाती है \ 

(>> ) मड या वकरीका मत्र सूष्नेसे हिचकी चन्द हो जाती द । 

( १३ ) ख्दसखनकी जड ओर प्याजकी जड नको खीरे द्धम पीस 
कर नाख छनेवे सिचि री आराम द्यो जाती है । 

( १४) माजस्की जड ओौरतम दूध्मे पीकर स(घनेसे दिचकी 
आराम दो जाती दै । 

( ९५ ) मक्सीका मू. भ या मदावस्कै रसम पीसकर सरं नेसे 


टिची आयम हो जाती है । 
(९६ ) कालछीमिर्चं आगपर डार डाखकर नाकम धूं चद्ानेसे 


दिचस्ी नाशक ससे । २४६ 
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# दिचफी जिम हो जाती है] अगर श्ससरे छाम न हो, तो काठीमिच 
/ नीर अजयायन कोनोको आसयर डालो अग धू नामे यदापो । 
तवश्य छाम होगा | परीधितं दै 1 
। { १७ ) अनास्की कटी, तुलसीके पचै आर दूयसो वापरः व्रापर 
॥ कैरर पीस ल्म ओर कपडेते र्णकग २12 दरू नाक्रमें रपका जो । यव्य 
हिरी वन्द हो जायगी ! परीक्षित है। 
। (८८) काले उडद विममे स्कर, नमरासूरौ तर्ट चू नँ पीनसे 
¡ दिविरी भराम हो जाती है । परीशचित है ] 
। (१६) मूल टाथसे मटर विममे रपर धरून पीनसे दियकरी 
| नाराम हो जाती ₹। 
। {२० ) नासियिटकफी दादीकी सप पानीमें घोर दो } जय साप नीचे 
¢ 3 जाय, उस पानीफो पीओो ] हिचिकीमे व्धाम दोगा । 
(२९ ) आमकरे सूले पत्ते चिलममे स्खकर समापू़ी तस्द पीनिसे 
हिचकी जराम हो जाती है । 
हिचकी पर बद्टिया सुखे । 
चन्द्रघूरं स! 
ॐ हालो के वीज अआटयुने पानो मे डाख छर पकामो ! जयं चे 
पने पके गा भौर सरम रो जार्यै, तय एफ कपटे मे छान रो । ष 
प्रानी भे से चार-चक् तो पानी वाख्यार पीने से अत्यन्त जोर से 
उषी ष्ट ियकौ भी शान्त हो जाती दे] इस को “चन्र स्स" 
कदने है । 
। पिप्पस्याटि लौह 1 
न षीस, अमले, मुन, यर की गुखणी कौ मिरी, सुरी, चीनी, 
याचरिडग अर दन आटो को प्टक छक तोद छेकर पट पीन फर 
१९. 
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(ॐ ) कुट अथवा यार अथवा कुशा दनमेसे ज्रिसी कका वृर 
पीनेसे हिचरी आराम हो जाती है । 

(४) हीग ओर उडद पीसकर, विना वृक थंगारेषर डालकर 
वभो षनेसे पचो तरहकौ दिवि निश्चय दी आराम हो जातौ रै । 

(५) विना धृषकी आगपर हल्दी ओर उडदका चूर्णं डाटकर 
रू पीनसे महा भयपर दिली भी आराग टो जाती है । ^ 

(६ ) पीपटका चू्णं ओर चीनी मिलाकर नास केनेसे हिचकी 
आराम दो जाती है] 

(७ ) मक्लीका गू. समीके दूधमे धिसकर सूधघनेसे दिवकी आराम 
हो जातीदै। 

(८ ) खाल चन्दन स्रीके दूध धिसकर सूघनेसे हिचकी आराम 
हो जाती दै। ॥ 

( € ) दीग, उडद ओर गोलमिर्यका चूर्णं विना धूर की आगपर 
रखकर नाकसे धरं पीनेसे हिचकी आराम हो जाती दै | । ' । 

(१० ) गर धीम सेवा नोन मिलाकर सूधने अथवा गरम जलम 
सधा नोन घोरुकर सूघनेसे दिचकी आराम दो जाती हे । ॥ 

( ११ ) हिचकी उटनेकी जगह--पेट आर कोख आदिको धी या 
ते टमाकर सेकनेसे दिचरी नाश दे जाती है । 

(१२ ) मेड या चकरीका मत्र सूघनेसे हिचकी चन्द्‌ हो जाती है । 

( ९३ ) छदसन मी जड ओर प्याजकी जर ध्नको खीरे दूरम पील 
कर नास छेनेसे हिचकी भराम हो जाती हे । 

( १४ ) माजरी जड ओरतके दूरम पीसफर सूघनेसे दिचकौ 
आराम दो जाती दै, 

(१५ ) मक्सीका गू. आल या मदावस्के रसम पीलकर घुँधनेसे 


दिवी माराम हो जाती रै। 
(१६ ) कालीम आगरपर डाख डाख्कर नाकम धूमं चढानेसे 


हिचकी नाश्रु दुघे । २४६ 


फी जसम हो जाती है। अगर शतस छाभ न हो, तो कालीपिर्च 


पर अ्नयायन दोनोको आगपर डचि ओर चूं नामे चदा । 

शरष्य छाम होमा । परीक्षित है । 

(१७) भनाख्की को, तुखसीके पत्ते ओर दूय फो वरायर रा्रर 
प स भौर कपडे रपर २4४ वरू नाके पका । अनघ्य 
"वद हो जायगी । परीक्षित ह । 

८) फाले उडद चिटममै स्पकर, तमासूी तरह धरा पीनेसे 
नारम्‌ द्यो जानी है । पमक्छिन ₹। 

,९६) मूल हाधसे मकर चिरम रखकर धू पीस हिचकी 
प्रहे जाती ह 

(२) नास्यिटी दाद्रीरी सप पानी घोट दो । जय राप नीब 
शर) उप्त पानी पीनो । हिचकीर्मे टाम होगा । 

(२, } मा्ेसूते पत्ते चिलम श्यकर नमासूरी नस्द्‌ पीनेसै 
नाम हो तानी है| \ 


हिचकी पर बदहटिया नुसख । 
चन्द्रसुर्‌ गम्न। 
श्ट हाने ॐ वीज अटने पानो मँ डाट ऊर पकारो । जये 
न एने गे जीर नरम दो जार, तव पक कपटे मे द्टान चे | ध्म 


॥॥ 
ग भवर चार्चा तो पानी बारम्बार पीने मे अत्यन्त जग मे 


5 भी शान्त हो जत्ती। शन को श्चन्द्र रम 


॥ 


~ 


प्प्पियादि लोह! 


मयी, ~ 


॥ पम, नक्र, तेग की शुद्दी ऊ मिम, मुठी, वनी, 
) 


- 
21 | 
शट-न यारो कौ प्क णकः नोदक ट पीय चर 
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छोनखो। किर श्ल चरण में आठ तोठे ष्टोह्‌ भस्म म्रिला कर, पानी 
के साथ खरल कसो ओर पचपच रत्ती की ग्यां वना से । 


यट हिचकी की महौषधि ₹े , पर दोप विचार कर, उचित अयुपान 
कैसाय उने से वमन अओौर घोर खलती को भी भसम करती ह्‌। 
परीक्षित है । 
स्मराय वृत । 
चन्य, हुरड, पीपर, ऊुटकी, गधतरृण, पलाश, चीते की छट कचूप 
काला नोन, युद आमचा, सेधा नोन, वैरगिरी, ताखीशपत्र, जयन्ती 


ओर वच--दरेक दो ठो तोट ओर हीग £ मारो छेकर, सिल पर पानी 
साथ पीस कर द्ुगदी चना ल्य 1 


अव गाय काधी ४ सेर, गाय का दूध ८ सेर, पानी १६ सेर 
ओर ऊपर की ठुुगदी मिलाकर घी पक्राओ ! जय धी माच्र रह जाय, 
उतारर्गर छान छो । शख घी की मात्रा ६ मादो से २ तोरे तक दै । श 
धी के पीने से हिचकी, श्वास, सूजन, वादी वचासीर) ग्रदणी, हदय की 
पीडा ओर पसलियों का दर्द आराम हो जाता है। 


५ 


चन्दनादि तैल 


इस तेल की मालिश से शरीर सोने के समान कान्तिमान षो जाता चौर वृढेको 

भी जवानीका जोश ने लगता । इससे नय रोग, कमजोरी शौर धात रैग प्रादि 

बहुतसे रोग भी चलते जाते । मष्ठीने दो महीने लगाना चाहिये । दाम श्राघ 
पात्रकार२)। 


लाक्ञादि पैल 


इस तेल पै लगाने से घराना इपयार--जीर्णज्वर गर्तिया चला जाता है । ( 
जीर्णज्यर किसी द्वासे न जाता हो चखान की दवाके साध इस तेत कों जरः 
लगावें । रामबाण है । दाम आराध पाय तेन का २। 


न ~ 


ऊट 
(पातां अध्यायो 


~~~ 





( रक्त पित्त-चरीन । ¢ 
( | 
(2) 2) 1 4 


रक्तपित्त के स्रामान्य लल्र्‌ । 
स्तपित्ते येग दोने से सुह, आल, नार, कान, शरा, हिम, योनि 
ओर शमर ॐ सोमो से सून वहा करता हे | 
निटान-कारण्‌ 1 
अधिक धूप मँ फिरने, मिहनत करने, शोक या रज्ञ करने, बहुत गाह 
चर्त, अत्यन्त खी प्रसग कले, तीक्ष्ण, नमकीन, प्यारी, खद, गरम ओर 
कटु पार्थं जियादा सानि वरैर वर्मैर कारणो से जसा हभा पित्त पून 
फो जसाता दै, तय वह सून नीचे की या ऊपर कौ अथवा दोनो गी से 
निकरने रगता है । नाकः, कान, नेत्र नीर मुव ऊपर के भौर गरा, 
विग, योनि नीचे कै मार्ग हैः! जव सून वहत ही ऊपित ह्येता दै, तर 
समस्ते सोम-करपों से निकखता रै 1 
“सुश्रुत मै छिखा है, अधिक धूमे तिने आटि कारणा से स्स पिगड 
कर पित्त फो कुपित करता है । कृपित हग पितत पून को दूषित करता 
1 दूषित पून ऊपर ॐ या नीचे ॐ रास्तो से भिग्ने यगता ह} अगर 
पून आमाशय ने जाता है, तो ऊपर फी याँ से वहता दै भौर मगर 
पयचाशाय अँ जाताः है लो नीचे की राहों से वहता ट 1 अगर रनों स्थानों 
दूषित रोता है, नो दोनों रा से निकलता है ॥ को फो फहते ह 
किः यल शौर प्रीटा सै स्थिर वहतः द । 


द 
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गयुटासा यर दै, फि वपम पि, चा मिर्च आद्रि गरम पदा 
खाने, जवासार आटि क्षार जिथादा सेवन करने ओर आगर सामने चैने 
चगेर कारणों से “रस  दूपित होकर ५पित्तः" को दूपित करता है | दधित 
वित्त स्थिर या चरन को दूषित करता दै, तव दूषित सून, सून यहानि 
चाटी नसो मे कर, विपरीत राह से चलकर, यरत से धाप्रा्रयया 
पक्रायाय की तरफ़ जाता है । इस दूपित सून मेँ मिखकर पित्त भी राट 
दो जाता! अगर सून आमाशय में जाता दै, तो अपर का रक्तपित्त 
होता है, यानी शह, नाफ, कान ओर नेच से पून वहता है । अगर वह 
पक्वाशय मेँ जाता है, तो शुदा, छिग या योनि--नीचे कै रास्तों से शून 
यहा ३ । 

कोई करते टै, कफः से सख रक्तपित्त आमाशय मे जाकर उद्धंगामीं 
दोता है ओरवागु से अञुगत हुमा पकाशय में जाकर अधोगामी 
दयता है! कफ ओर चायु दोनों से स्र दोनों सादो से वहता है ' 
आमाशय मेँ जाने चाठेका मद्रदगार "कफ" होता दै, धसलियि उसै “कज 
रक्तपित्त कहते रै ! पकाशय मँ जाने वेका मददगार भवाय" होता है 
दसयिये उस “चातज रक्तपित्त" कहते रै । कफज रक्तपित्त मुंह, नाकः 
कान ओौर नेनो से वहता रै ओर यदह साध्य होता ह 1 यातज स्तपित्त 
शुदा, ल्गि या योनि से वहता है भौर यह्‌ कष्टसाध्य होत है। कफ 
ओौर वात दोनो कै ससर्गं से होने वाला रक्तपित्त ऊपर कै ओर नीये 
के दोनी स्तो से वहता रै 

पू॑रूप | 

शरीर मेँ शिथिरता, शीतल पदार्थो की इच्छा, कट ग धूर्जासा 
घटना, वमन दोना ओर खा मे रोदे कीसी गन्ध आना--ये स्व 
स्क्तपिति कै पूर्वरूप हैँ ! 


नोर---रोग वैदा होने पर, वातादि दौर क अधिस्य धुना मलग प्रलय लक्तथ 
प्रकट देते है 1 


रक्तपित्त वर्णन । २५४ 


वातज रक्तपित्त कै लक्नण॒ 
णर स््तपित्तमें वायु की भियावती होती है, तो मत्र काटाया 
2 कगार, पता ओर म्खा निक्रल्ता है) एस अनेस्या मे गुदा, 
{याल्गिसते सून वहतो है। 
कफज रक्तपित्त > लक्नण्‌ | 
अगर रक्तपित्त मेँ कफः की अधिकना होनी है, तो सूत गाढा, 
ण्ड वण, ऊुःड चिकना भौर पिच्छठ होना है। इस अवस्था तै सन 
ह, आस, नाक ओौर कानों से वहता रै । 
पित्तन रक्तपित्त के लण्‌ । 
अगर रक्तवित्त मे पिच निया होता दै, तो घन काट की तरह 
कला, गोमूत्र, मोर की पू, चन्रमा या अगारे ॐ ससा थवा वू 
गज्जन के समान नीटा या काटा होता है। 
ससं से मागे भेद । 
कपः क सेसर्ग से रक्तपितच्त--सुख, नार, कान ओर नेव--ऊपर के 
भार्गो से वहता है । वात ॐ ससर्गं से--शुदा, लिग या योनि--नीरे कै 
रास्तों से वहता है । कषः ग वात दोनो ॐ खसर्ग से ऊपर फी अग 
नीचे की दोनों राटो से बहता है { तीनों दोषों कै ससग से होने चारे 
मै तीनो दोषो फे लक्षण पाये जति ट। 
रक्तपित्त के उपद्रव । 
कमजोरी, श्वास, पंसी, ज्वर, वमन, मद या नपा सा रहना, फारीग 
शा पीला पडना, दाद्‌, मच्छ, भोजन के उद्‌ जलन रोना, बेचैनी, दय 
भद्द , प्यास, गला वीडना, चिर में गरमी, धू में पीपसी मनाया 
बुर पानी सा आना, भोजन से वैर, अन्न न पचना आर प्राम 
न दाना--ये स्दपित्त के उपसर्मं या उपद्रव है1 


चिकित्ताचन्द्रोदय"<~ 





नोट--कि्षी भी रोगीके सभी श्रगोसे एक साथ स्न न्ह गिरता । श्चगर एसा हो 
तो रोमो फौरन मर जाघ्र । हमने कई चित्र नानेक सर्दते वचनेकै लिप, निधार्थमि 
सममन भरवो, चिन क श्चमोते एक साथ सून गिरना दिखा दिया दै 1 


चिकित्सा-चन्द्रोदय{&<<€< 





रक्तपित्त रोमी का चित्र। 


षस रोगे शणरेनी म स्करवी ( 6१५ } कहते । शख मेँ पित्त मै 
कारण ते रक्त दूपित ्टोता दै} सिङृत रक्त शरीरके नौ द्वारोमे िर तकता । 
लय रकत्यमन होती ष, नच दसे ्विमेदेमितिस ( िशणछा०९२० ) करत 
ट! गर स्वोसी मँ सन गिरता तो हिमोष्टेनिम ( प्ण०्‌)16.15 ) 
कहते । जय नाक से ून गिरता दै फेपिम टेश ( 01344 \15 ) कदत 
क्। इसमे प्सो पौर कानोमेमीसून गिर सकतादै। जप होगा श्र र 

मसुरो से शन गिरता टे तव मे स्पल्जीगम ( 802१ द्वप ) कहत ६। 
जग गुद मे सून निरता दै तव मलिना ( उपाव ) कहते दै 1 दसी ठ 
मूप्रमार्गं वमेर मे गमन गिरनेयातते क ्रलग-प्मलग नाम । पृष्ठ २५ 


रक्तयित्त-चिरित्खा में याद रने योग्य वत्ति । २५५ 


अगर सोर यै उपर फे नियम परध्यनि र्व भ्वर, रमजोर सेभीके 
सून को भी बन्दन करेगा तो परिणाम भयकग टोगा। चाग्ने 
कदा द -- 


ण्ततो वमिनोभ्युढ 7 धाय्य तदि गेगतर्‌। 
धारयेद्रन्यधा शी्मभिगच्छी्फारि सत्‌॥ 


मोजन करने चास उर्चान ग्तपित्त रोगी 7 दृपित रसः कौ रोका 
च्या नहीं, क्योकि शल दणा मे सून चन्द कले से गोग हो जति दै , 
पतु कमजोर ओर पाना न खानि वाटे रोगी आ दूषित स्त सेकना 
उचित है | अगर छसे गी का सून वन्द नङ कया जाता, नो वह्‌ गी 
तत्कार मर जात्ता र 1 

किये पाठक ! चिक्रित्सा-कम कीरा कथिन ओर कैसी लुदिमानी 
काकमिद्। 

(२) स्ापि्त सग मे भी वै को चमन विरेवन यानी कय भौर , 
दस्त कराने होते ६, पर यद काम मी अन्याघुन्य नरी करना चाहिये । 
केवट वलाम आर जयान सेगी को कय या दस्त कने कौ शास्म मे 
आगता है व, वारक ओर कमजोर को नही । वृं, वारक कमजोर 
सौर श्रोप सोगीको तो येग शान्त कस्ने चष्टी द्वा दे देनी चारि । 
रपपित्त मँ याहे भिस बमन तौर चाद जिसे विरेचन क देना भी 
शानिकर है! छिग, शुदा पौर योनि कते षून गिरने चा नीचे के रक्तपित्त 
मे "यमन" भौर मुख, नाक सादि ऊपस्फे गा स यून गिरे वारे 
ऊपर कै रक्तपित्त मे जुखाव देना चाहिये । युश्ुत" मै लिप्ता द -- 

रध प्रद्रत्त वमरमश्मप्य दिन 
यदन्यतर चापि प्तीणस्य गममरखक्‌ ॥ 

नीये कै अते से सन शिस्ने चाले बयान रोगी का स्कपित्त यमन 
यो कय करा कर शान्त करना चाहिये अर ऊपर फे खलादि अमो से 
खून शिरे घाटे यला सोमी का स्कपित्त विरेयन या लाय दैकर 
शान्त करना चाहिये अधवा नौर उपायों से जराम करना चादिये । 


< 


२५६ चिकित्साचन्मोद्य । , 


ठैरिनि सगर रक्तपित्त रोगी कमजोर या दुर्य हो, तो उसि चमन 
पिरेवन--कय ओर दस्त कराने वारी द्वा न देनी चाहिये } रेसे येगी 
का स्तपित्त चाह उपर का हो चाहे नीचे का, उसे फेग शमन करेवा 
दया दै दनी न्ादिये ] वागट जी कदते है -- 


मन्तर्पगरत्य बलिगो वहुोपरम्य साधयेत । 
उध्चभाग चिर्फैण वममेन त्वधोगतम ॥ 

सन्तपंण से पैदा हुभा, बलवान भौर वहत दोष वाटे म्प्य का 
ऊपर का रक्तपित्त छखाय देकर आराम करना चाहिये ओग मीये का 
श्कपित्त कय कयाकर आगम्‌ करना चाहिये । खुरासा यह रै -- 

(१) बलान भोजन करमे वाते को धमन किचन करायो 

(>) उपर के रक्तपित्त मे विर्चन याजा टो। 

(३ ) नीचे के रक्तपित्त मँ वमतरारक दवा ढे) 

(४ ) अलमाम-ज्तीण कमजोर रोगी को वमन पिरेचन सना ई। 

(५) नालक, बडे मौर गोप रोग से पीडित रकपित्त रोगी को भी घमन-विचन 
मना दै 1 

ऋ ५ नक > % द्रैनी 

(९) कमजोर रोगी को वमन विरचन न कराकर, रोग शमनकारी दनाएु * 
चाद्ये । 

(३ ) लिख आये है कि, अपर के रकपित्त मे वर्वान रोगी को 
लाघ देना चाहिये ओर नीचे ॐ स्कपित्त मे वमनं करनी चादिय 1 
षस भ इस यात का अयान रखना चाहिये, जि एछे पेण कराकर ४ 
खाच दिया जाय ओर दोपाुसार पेया पिल्धा कर चमन करई ज) 
नीचे कै जुसस्व न कामो के लिए उत्तम है -- भे 

(१ ) दृस्त कराने छो, तो अमलताश श्यौ श्रामलो का काढा ५ ५५ 
श्व", मिलाकर पिलाना चाष्ठियि । अथा हरड का काढा ^मिश्री श्नर ग्द 
सिल्ला क्र पिलाना चाहिये ! 

(२) वमन कराने फे ल्िए-नागरमोथा, इन्द्रजौ, सलेदी श्मौर मैनफल भा 
काटा, शीतल क्षो पर, “शहद श्यौर मिश्रौ" सिला कर पिलाना चाहिये । 

(३) सखिन्‌, पि्यन, बृहती, कटकार मौर गोपरू-दन के काटे चै म्व 


पङायौ इ पेग्ण न्यीचे क रक्तपित्त चाले को परम हितकारी है । इसत रपि 
विशेष लाम होता ई) 


र्तपित्त-चिफित्छा मे याद रने योग्य वानि । २५७ 


{ ध) जिसको ऊपर का रक्तपित्त यो तथा वद, मास भौर जननि 
धिश्लीणन हण हो, उसे पटछे सथन करने चाहिये । जग वल, मास 
"नौर जननि क्षीण हो गये हो, रोगी कमजञोर हो नौर साला पीतान टो, 
तो छधन न कराकर तूपिनिकारक भाहाराद्ि देने चष्टिमे 1 गर भोजन 
दैनाहो,तो धो, शद ओौर यान की सीरी सा मस्थ पनाकर देना 
चहिये । अथया खजर, ढाप, सुकेठी, ओर फलस का कादा चीनी 
मिटाकर ओर शीतल करक पिराना चाहिये । 

श्युभू त" मे लिखा रे--अगर रोगीश्चीणन हा हौ-- उटवानः पुष्टं 
मौर दीप्त अन्नि वाटा दो भौर र्कपित्त ओर से हो, तो उसे पदे 
खेन कराने च्राहिे,। उचित ल जनों ॐ वाद्‌, ओड चौलं कौ पेया 
पिछानी चाहिये , तृण कराना चाहिये , पायन वरतु य अवरे शथवा 
दामों से पकाय धी देने चादिष्ट । 

भाग्म्‌ जी कहते रेऽ-यथास्यमन्थपेधाटि ्रमरोज्यो रक्नितापटम्‌ , 
रथात्‌ चमन पिरिन से शुद्ध ह मदुप्य को, यख की रक्ता कै रिफ 
ऊधर कै रक्तपित्त मे मन्धादि भौर नीचे ऊ रक्तपित्त मे पेया आदिं देने 
चाहिये | 

अपर के स्तपित्त मे सड रदित “धडग पानी" पीने चाके को कदय, 
फसेलि रस ओौग उपवास ये हिन है । अगर लवन न कनेर, तो 
तपण "दाव - ससे घी, शद्‌ जीर सोव्यो का मन्थ आदि देने चाहिये । 

नीचे पै सकपित्त मे पटले पेथा ठेनी दित है ] उपप के स्कपित मे जिस 
रह्‌ फडये, कसर स्न हितं है, उसी तर्द नीये वाटे मे घण अरर 
मीरे स्सहित ह 

(५) अगर सक्तपित्त रोग दै साय उ्यरभी हो, तो रम्तपित्त मीर 
ञ्यर दोनों को नाश करने वाटी द्या देनी चाहिये । नगर श्वास, 
पती कौर स्वरभेद जादि उपद्रव दों, तो राजयक्ष्मा कौ तर्द ध्लाज 
करना चादिये । दम नीचे चन्द परीक्षित उमे लपने ₹ -- 

ॐ 
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॥ (१) नितोव, ग्यामा-काली्र, चिफला योर पीपर --श्न फो बरावर वमर 
लेकर चग केर लो 1 किर चूं ते दूली चीनी श्रौर शहद मिला कर मोदक चना घो । 
इन मोदको क सान स॒ चरिदोपन ऊपर का रक्तपित्त ्ोर ज्वर दोनो श्राराम हो जति &1 

८ २) गन्धवा, कमल, धनिया, लाल चन्दन, सुरेढी, गिलोय, भ्रषूषा 
रोर खम--द्न के काट मँ मिश्री मौर शदद्‌ मिला कः पीनि घे णवर, दाह प्रर प्याह 
सदिन स्कतपित नाश हो जाता है ¡ 

८ ३ ) चन्दन, इन्द्रौ, पाठ, कुटकी, धमासा, गिलोय, प्रडसा, सोप बरौर पीपर 
श्न के काठे मे शाद्‌ मिला फर पीने षै कफ मिला खूत गिरना, प्यार, ती प्रौ 
ज्वर नाण हौ जाति ६ । ग 

(४) यके के स्वग मे तालीतपत का वर्णं नोर शहर मिला कर परीं ४ 
कफपित्त, तमक धस, खोसी, स्वरभग श्नोर रक्तपित्त-ये नाश दो जते है । 

(५ ) शनायर, निफला, रात्ना, कुमेर श्रौर फालपै--इन का कादा पीनं मै 
स्कपित्त नौर शूल नए हो जति दै 

“(६ ) दर के धूर शट्द के साय चाने से रक्तपित्त, शूल बौर प्रतिमार 
नष्ट हो जति ६। 

(५) कहते दे, धीक साय दही खाने घे रक्तपित्त प्रादि रोग शान्त दो जति । 
, उनोश- घी रौर दही मिल कर र्कपित्तको शान्त रे है, भका दही तौ 

रक्तपित्त, वानर, रधिर की सरागी श्नौर कोट श्रादि रागां भ हानिकारक दै । (द, 
दही मे श्रगर मरामरलो का रस याञ्रामलों कावृर्णं मिला दियाजवे, तो र्त शौर 
रक्पित दुपित नदी होते. मामवात, कफात श्नौर शीतातमे भी दही युक्पान 
करता । क्फ मौर पित्त की मथिक्ना मेददी दाही हानिकर है। 

(£ ) अगर स्कपित्त रोगी ॐ सस में तत्ते ठोदे की सीभोर 
उकासे मेँ धूपे की सी गन्ध आती हो, तो चार भाद शटायची का 
शर्ण ओर आट मारो व॒रा मिखाकर खाना चाहिये } 

{ऽ ).अगर कफ रित ओर दीप्त अभ्नि चाले मुप्य का स्कपित 
अनेक तरद कै काद पिरान से भी आराम न दोताो, ओौरयोगर्मे ' 

न्वायु फो अधिकता फे लए पाये जाति दो, नीचे का रक्तपि हो, 
५८उसे करौ या गायका दूध . प॑चयुने पानी मेँ यटा कर, मिधी मौर 
शदट डालकर पीना चादिये । ` , 
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ध्गोषरू सौर शतावर डालकर पराया टना दुध--पीदा समेत 
प्राव की.राह्‌ से जाने चाले पून को बन्द करना है । खसिविन, पिन, 
सुवन भौर मापपर्णी फे साथ पकाया हुभा द मू माभ से जानि पाठे 
रक्तपित्त य खमदायकष्ै! मोचरस फे साय पकाया द-प दरू यदः 
से जाने वाख स्त को वन्द कसना रे। यडकरे जङ्पे फे साथ पकाया 
हमा दूध मी शुदा माग क स्कपित को नादा करवा है । लोट, कमर 
ओर नेतर वाला फे साथ पञाया हुभा दूध भी शुदा मागे ॐ स्कपित् 
मेँ हितकर र ॥ 

नोद--ण्कया दौ तेकञे दया, १६ तेते यकर का घ मोर घेर भर पनी-- 
श्रफोमिना कर द्रूध पकाना चदय जं पी जलङर वृध मातरे जाय 
छान छ पना चादिये । 

(८) स्वपि रोम ते "पित्त" ॐ अधिका निकट जान के पाय शनि 
नाश हो जाती ह, उस समय सुख मे विश्वताः पौर छन्न मे अवि 
हेती ह। अगर अन्निन् हो गह्ो ओरजरचि टो, तो सोढ सोर 

, श्रनौका चूण पवां के भरोवन" फे साथ पीना चादिये । जय यह पच 
भाय, तव नोनिया, माटा भौर अनार कै दाय पराई हु पेया पीनौ 
भरठयै । एल उपाय से भनि जग उती दै 1 

(६) अगर फफ ॐ रकित मे सून कौ गि पड गई हो, तो 
जवालार को नायरायर घी ओर पाद मे मिखा कर चाना चाये । 

(१७ ) स्कति रोगी को रक्तपित्त ैदा करने वके भार 
बिहार त्याग देने चाहिये, क्योफकि उनके पिना द्यते रोग र आयम 
होने कौ आगा करना फजल है । श्सी से वाग् जौ करते द॑ -- 


यर्किस्विद्रत्छपिततल्य निदानं तच्च वर्ययेत्‌॥ । 
(११) नीचेकै या वादी के रक्तपित्त रोग मे नस्वतातिखार, रर्ताशे 


मौर खतप्दरर नाणक जुष्य ५ भौ काम देते है, पर जय विचर चैन 
इद्धि की जरूरत 1 


९६० चिकित्साचन्छोदयं । ५ 


„१२ ) "जडसा'" सयतपित्तकी परमौपपि है वैय को यह चात स्र 
7द्‌ रखनी चाहिये । अङ्से का काढा या स्वरस अथवा वासाधृत 
नेश्चय दी स््तपित्त चाों को आराम करते है 1 

(१३ ) नारगी ॐ पूलँ का अभक हार पीचा हुजा अकं या 
षढा रक्तपित्त ओर हृदय रोग मेँ हितकारी ह । 


नोद--नारगी परमोपरारी फल है । इसके फल का रस कपडे मे निचोड कर 
ने से गरम, तेज शार उत्तेजक टवाय्रो के षवाने से ष्राय हु यर्नि पित्त गिग 
ना रौर दाष य्रादि रेण नाण ते रार मन में गान्ति यातौ है 1 ध 
नारगी के रसम मिश्री श्रोर्‌ जरासी चोटी इलायची पीस कर मिला लो 
रौर पौ लो। इतं से प्यास, जी भिचलाना, कय होने, तन्न की इच्च न होना, 
ट म जलनं होना शौर पित्त का कोप आदि खारी भिकायते सस्काल श्राराम्‌ हो 
ती टै। भोजन फरके इस के पीने से प्रपूच्यं श्रानन्द राता -्रौर भोजन 
नम ष्रर्‌ भूख लगती है! त्रमीरो के तेमन करने योग्य" चीज ह, पर याद्‌ 
सो, नारगी का रम ष्टौ जियादा खफीद होता ई । उस की फाफो म श्रासबुम 
सफेद से तालु रहते दै, बह वृढ खराब ्ोते रे । ये ची कथन से. पचते ग्र 
धा राम मरोडी कै दष्त मौर सून-यराम के दृस्त श्यादि पैदा करते, क्योकि 1 
ति की तरह मातो मे मी इभ जाते । इन तात ग्रो समेत फाके गटफजाने से ट 
-रनेक रोग ष्ठो जति । इसलिगे टौ हमने रस निकाल कर पीने की राय दी 
1 ष्टेगके मौमममे, नारगी का रख पीने वाले फो छग नही होता । नारगीरये | 
र मे थोडसा सेधानोन -यौर गोल मिर्च मिक्लाकर पीनेसे अजीर्णं श्यादि कः, 
ग नाण हो जाते हं 1 


(2 31 
रक्तपित्त रोग मे पथ्यापभ्य | 
कष्य 


पथ्य। 
नीचे के यानी िद्धः योनि ओर गुदा ढारा जाने वाटे रक्तपित्त मै 
गेम को वमन करानी चाहिये, जयकि ऊपर के नाक आदि सै जनि 
पाके स्कपित्त मेँ छखाव द्ैकर दृरूत कराने चाहिये । दोनों तरद ॐ 
-्तपित्तों मेँ खन कराने चादर । 


स््तपित्न रोग मे पथ्याय, २६१ 


पुने चावट, स्मादौ याव, कोरे, सारम, जो, मूग, मसूर, चना, 
-वष्डर मढ तीर ीन्ये खा सतू-ये सय अन्न पथ्य दै । 
~य र वकसे का प्री दूध, गख का धौ, कटरर, विरज, येले 
कौ ग्रह, जल यीखाद, प्रखल, दत कौ कोप, मद्स्य, पुराना पेडा, 
ताडपन्द, ताद फे पी, नाडी रम) अड.सा, कुठरः, जनास पजर 
भ्रट, नाग्यिच की निरो, कमेत, निाडे, सथ, कपयमन्द, फाले, 
पेद दूर्यी, लरनूजञ, दाग, मिश्री, शरत -गेर ई -ये खय पाथं 
पथ्ये) 
चिगर या चनि मखी, गस्गोश, पिदुज्िया, सिप्न, काटा हिरन, 
लव, सैट, यवृतर, तप, र वगु, मेढा, दुस्या नौर सफेद 
सीतर्-ष्न मय जीयो ॐ मास प्य द| 
शीतल ज्य, भरने वन पानी, जन दिटर्ना, ज्र मे मोता समाना, 
सौारका चोय धी, तेल यौ मालिण, पीत नीजो का उन, 
शीतल हया, चन्दन स्गाना, र्च्रिनी रत, पिचिन पिति कानी 
किस्से, मनोहर घाती, पवार घाटय मकान, केके फे भीतर के 
फोमन्ट परतो या कमल येः पत्तो -री य्या ज्म कपडे, खुपदायक 
फलदी या वाग, प्रियम्‌ ओर चन्दनादि का टेप क्वि दण छि से 
आरिगिन करना, मल चिल रहै टो पेखा वादाय, उर्फ फी फुदारः 
टर शीतन्द पदादौ भागने, सुन्दर गाना, शीत शेन, वै्यमणि, रीर 
पनन जौर मोनियो का पटनना--भे सय स्कपित्त रोग मे पथ्य &। 
उपर फे रक्तपिचच म धरी, शट रीर चन्ये कौ सरो का भोजन 
भनार ठेना पथ्य है । ससिन, पिठवन, दोनो कथरी -गेर भोपर 
ष्टु पचमरढ, की न उचो के काटि ऊ माथ पकाईं ह पेया स्कपित्त 
मैपथ्यहै। 
जय हुतं यूल शिस्न वन्द हो जाय, 
जाय, तय दिन मँ पुरने ्चौचलो का भातः 


म्न पचानि की ताकत हो 
मृग कौ रार, मसूर की 
>; 1 


०६ चिकित्साचनद्रोश्य । 


दल, चने की दार, परव, करेठे ओर पके ग्दडे का साग, थकरी 
का दूध, छजूर, अनार, सिधादे, किशमिश, आमे, िधी, नारियट कौ 
गिरी, मीठे तेठ या घी मेँ पका हुई साग तरकारी या अन्य पदार्थ पे 
तव पथ्य है । 

राते के समय--जौ, गेह की रोरी, परव, करेल ओर पके 
्हडे का साग, येसन फे पदार्थ, घी भौर कम मीडे से वने हुए पदार्थ-- 
ना पथ्य है। 

-जल्‌। 
~“ पानी को अौदाकर शीतर कर लेना चाहिये भौर वही रोगी को देना 
बाहिये । पानी ओटाने की तरकीयें “चिकित्सा चन्द्रोदय" दूसरे भाग मेँ 
लनी चादिं । 
श्मपथ्य | 

कसरत-छुश्ती मिहनत, पैदल राद चल्दना, धूप मेँ घूमना, आग के 
वामने ैखना, वरर कम करना, मलस आदि वेगो को रोकना, हाथी 
मोड पर चढना, पसीने निकाखना, फस्ट खोना, धूआं पीना या हका 
चलम अथवा सिगरेट पीना, मैथुन करना भौर कध करना--ये सव 
पथ्य है] 

छट्थी, गुड, वैगन, तिर, उडद, सरसो, द्दी, दूध, छप का पानी, 
न, शराव, खदसन, सेभ, विरुद्ध भोजन एव चरपरे, घटं, नमकीन 
सैर जलन करने चाठे पदा्थ-ये सय अपथ्य है] 

देर मे हनम दने बारे ओर रूखे पदारथ, ददी, मछली, अधिक 
स्तावर चीजे, सरसों का तेल, खाल मिर्च, जियादा नमक, आच, सेम; 
ड्‌ की दठ ओर पान प्रति से बहुन वचना चाहिये । ये हानि 
मारकः है 1 

दुन करना, धूप में वैना, भस मे' वैठना या सोना, रात को 
गनः, गाना, जोर से चोका भौर नहाना भी हानिकारक है । 





स्तपित्त राग भं पथ्याथ्य | प्र 





नोद--ऊपर जलं मेँ गोना लगाना भ्नच्छा सिरा माय द मौर यदौ सटानोभना 
श्रि है, श्र विचार वुद्धि की जस्त) वहुत अ्यजोर श्र पगे ह्रौ 
दामे ष मरेगे--परन्ु बलवान ग्नौर उपद्रव रदित, भिनको नदान स लाम लगा, 
भारम हयगे। रै, जितकी नाक दै खन रतरा हो, पर ग्रौग > त्पोफय ल, 
महं नहाने या मिर्‌ प्र पानी डालने ते भ्राम होगा | वमजार रोगौ नहाना ही चाद, 
गाये धिना कल नं परे, तो ग्म जन को ष्ठा कर लौ मोर उदी मे स्नान कदो, 
प्र घुसारभ्नादि हो ता स्नान मत कराना} 
नोर-एर जगह शाख म लिमा द गगमजायाज्च पये धृत च एत 
मदिप्या पनम प्रियालम्‌ , म्रथान्‌ गाय प्रर वनी का दू षी प्रौ, भव का षी, 
कटहल भनौर भिरौजी प्रि पथ्य ह । दमौ जगद गपथ्य पदार्था मे लिना 
दै-प्पप्दधि क्तीरपि कौप पय ये भपथ्य ह सर्थात्‌ सरता, दती, द्व ओग 
का जलये भपय! हम नरौ समम सफ यह क्यो लिखा दै, वरो 
गाय भोर वक्री दोनो ही के दूध सपति फो नारा कनतेददे \ गायणद्ध क 
पम्बन्य म क्तिखा दै-- ज॑रयजवरभूलकृचट सप्ति च नाशयेत मीत्‌ गाय का 
प नीर्यज्वर, मूतकृ्छू-पेशार फे कपट से रोने मोर स्कपितं को नारा क्ता 
। बकरी के दधे सम्बन्ध मेँ वैयक शाघ्य म॒लिपा दै-- करौ का प्र 
कमला, मीस, मीनल, भ्राही भ्नौर हल्का दोतादै। यद रकित, मतिमारः 
पय, ससी भ्नोर ज्वर को नारा करता दै] दिक्मतम लिखा दै, व्फरी काव्य 
गग्मीके रोगो भ सहुन धुवी दे, गरम मिजाज वालो यौ ताक्त स्रवा है, घुं द 
पे षन भाने, ससी, शिल--डर चरत गनौर फफ के जस्मो मे लाभदायक दै । 
पारी राये गाय श्नौर यक्रौ दोना के दी दूष सतपत्तं पथ्यदै। इग 
दनो मे भी वक्री का दृव सग प्र्ृतिगाों कं णिए उततम दै | गाय भ्रोर यक 
शरे सिवाय भौर जी फे व प्रप्य हो सकते टै । 
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र 
& रक्तपित नाशक गरीवी सुसंखे । ५ 


8 

(?) दव कारस, अनारकेष्ूोका.रस, योवरया घ्रोडे फी 

कीद का रख -योनी मरार पीन से खून गिरना यन्ट हो जाता है । 

(२) अदू से के पत्तो का रस, गरूर ॐ फटों का रस भौर टाप 
का भिगोया पानी- नरो मिखाकरः पीने से यून गिरना वन्द्‌ हो 
जाता है] 

(१) णक मादे या सवा मादते फिटकरी खा महीन चूण दुध मेँ 
मिलाकर पीने से सून गिरना तत्कारु चन्द्‌ हो जाता हे 

(४) राख्चन्दन, वेकगिरी, अतीस, छृडे की छाल ओर ववूलका 
गोदः ये सव मिलाकर ढो तोछे खा । वकरी का दूध १६ तोठे ओर 
पानी एक सेर छे लो, फिर सवको मिखाकर भौरान, जव "दूध माज रह 
ज्ञाय, छान कर योगी को पिधान । इने द्वा से गुढा, योनि ओर दिद 
से सून गिरना वन्द दौ जाता दै । 

(५) शतावर ओर गौखरू की जड ऊट दो तोर, वरी का 
दूध श्दै तौले ओर पानी एक सेर मिटाकर नौटानो। दूध मात्र 
रहने पर छन कर रोगी कों पिला दो । दले योनि से सून गिरना 
वन्द्‌ हो जाता दै, 

नोट--योनिषे खन गिखे म प्परद्र राग कौ द्वा दुन से सन बन्द हौ जाता दै । 
(£ ) पिक्वन, सुगवन सौर मापानि कु > सोरे, तकरी का 


। 


+ 


4 


दूध शद तोके भौर जल एक सेर, छेकर ओदाओ अर दृध मान \ 


रहने पर छान कर पिदा । ससे भी योनि से सून गिरना बन्दर ^ 


ही जाता है। 


4 


रक्तपित्त नाशक गरीनी नुस्खे 1 यपु 


' (७) जमले घोमें मूजिकर आर फालो मै पीत -पएस्स्नक 
पर र्ग से नाक से पून गिरना बन्द हो जानः ? । पयचिन २ + 
नाटर्‌्--श्रगर कजीनदहो, ता पिना कज म पाप दी दगा द्पि। 
(<) चीनौ मि दृध फी नास केने से वासे धू णिर्ना 
यन्द होजाचाहै। 
(8) अनारके ूलों का ग्ननारुमे नति य, नासन से 
भाक से खून गिरना वन्द्‌ हो जाता ह । 
` (१०) प्याज्का खरस सूने से नाखून विस्ना घनः छे 
जाता दै। 
(६९) मौररका रस सधने से गाङ्‌ से दून निसनायच्ट 
हो जाता है। , 
(६) महावार क्रा पानी सने नैता नानयेनैसेनाकमै 
पून गिरना यन्द हो जाता है 
(१३) आम की गुर्ली के र्म सीनानल्ेनेसेनानमेष्ून 
गिरा न्द हो जानाहै। 
-~( ९४) हस्ड भिमोये पानी की नाख केने मे नाक से सून गिरना 
रहो जाता! 
नोटः--्गर कान) पि खन भिगत द तो श्म वहो कदं दवाकषनम 
ननौ चाहत । 
(१५) जख म मिश्रौ मिला कर नारे पीनिसेनकिसे दुत 
मून क्रा गिरना भी चन्द हो जाना है । 
(६) दूधौर घी म मिश्री मिला सर पीने सै नाकम पून 
गन्द हो जाता है) 
(२७) षवक्ेरस त पि्री मिटा कर पीने से नार नैम्रून 


यन्द दो जातार। 
8, 


क 


चिकरित्साचन्द्रीदय । \ 


~ -~----- -------~~-~~ --------~ ---~~~ 


८ ९८ ) अगर खून की गाड गिरती दों, तो वहुत थोडी कत्रूतर कौ । 
यी “शहद मे मिलाकर चटा । ध 

(१६) १०८ वार के धये हुः मक्लन में अन्दाज का "कपूर , 
मिलाकर, सिर पर रगाने सरे नाक से सून गिरना चन्द्‌ हो जाता है। 
परीक्षित है। 

(२०) कछ माशे गोभी कै पत्ते पानी मेँ पीस कर खनेसेघूनकौ 
कय होना या थूक भें खून आना बन्द हो जाता है । परीक्चित दै । 

(२१) दोस्ती शुद्ध अफौम ने से धूक मर एून आना चन्द हय 
जाता रै । पसीक्सित दै। 


(२ } कचनार के पत्तो का ६ माशे खरस पीनसे जह से पून ^ 
भाना चन्द्‌ हो जाता दै । परीक्षित दै। | 


(र्द) गायका ताजा ली घी नाक मँ टपकानिसेनाकसे ध 
घून गिरना न्द्‌ हो जाता दै । परीक्षित है । 

(२४ ) शीतल जल सिर पर डालने ओग शीतख ही जल कै गरगरं 
छल्ले करने से नकस्तीर बन्द हो जाती है । 

(२५) ईनपगोक सिके मे भिगोकर माथे पर छगाने से नकसीर 
आराम हो जाती है। 

(२८ ) माजुफल का कपडछन किया हुता चूण नाक भँ फूकते 
से नकसीर जराम हो जाती है 1 

(28) चक्री की गदं नाक रम्ुकने से नकमीर भराम हे 
जाती है] 

(२८ ) उडद का आदा नरम गुद कर, ताद पर रखने से नकसीर 
यन्द्‌ हो जाती दै! ६ 

(२६) पेरफी पत्तर्या पानी मे पीस कर सिर पर मटनेसे ,“ 
नकस्तीर चन्द्‌ हो जाती है 


> 
६ 


ऊ 


रक्तपित्त नाशक गसीयी युम 1 


{३०} छीर कटसी पानी मे पीस कर चालु पर ट्गानि ओर उस्न 
अडका पानी नाक्र मे निचोडने से नकसीर यन्द रो जाता ह 1 
(३९) केठे छै पेड फा रस सुडकने से न रसीद वर्‌ ह जानी रै । 
(३२ ) मछ मिगोकर ओर डिरिया ना उतर वाट प्र धने से 
नकसीर यन्द टो जाती रै । 
(३३) गायका सूप्वा गोर नाके कने ओर ताजा गोप 
सिर धर रखने से कसीर यन्द हयो जाती दे! 
(४) रस्रौत फी याल नाक मेँ एू-कने से नकस्ीर वन्द हो 
जाती है] 
(३५) धोघा,गाय शता सींग आर वक्रौ का सतीग जला कर ओर 
छन कर नाक मे षटूफनि से नकसीर आराम दो जाती दै । 
(३६) गध्र की लीदका रस नाक मे टपकाने से नकसोत चन्द 
| जाती ह { 
(3७ ) नीम कै पतते अर अजवायन पस कर खिर पर समाने से 
नक्र न्द्‌ हो जाती ह । 
(३८ ) कमी शोरा “लिस्फेः में पील कर्माये पर मन्नै स 
नकसीर्‌ वन्द्‌ दो जाती है । 
(३६) गतर की छीद जटा क, उख की गप नाकम पूथनिसे 
नकसीर चन्द दो जात्तीदै। 
„ (४०) जगलो कंडे की राख नाक मे ष्ट्क्मे 
हाजानी है 
(४९) गूर की छार पानी में पी कर ताद ४२ योधनेसे 
नकसरीर बन्द्‌ हो जाती है । 
^ ५२) जौका यादा, मुरतानी मिष्ट, धनिया, 
मौर ओेर- चयायर.यगायर पानी क साथ पीस कर म्य 
से नफखीर. अन्द्‌ हो जाती ई । 


से नकसीरं आराम 


ईखवगोख, आमल 
पर खाने 
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(४३ ) दाक के षूरो का अषटमाश् कादा बनाकर सर श्राह 
मिद्यकर पीने से नाक से ओर योनि से सून आना न्ट हो जाता है । 

( ४ ) कदर्ये को पीसकर नार में सूःघने से नाक से खून गिरना 
वन्द्‌ हो जातादहै] कदसख्वे को पानी मे पका कर सिर के उपर केप 
करने सरे भी नाक से खून गिरना वन्द हो जाता दै शौर दिमागरे 
फफड मे अने वाले दोप स्क जाते है । 

नो-क्ट्सवे को शीनल जल या शीतल शर्वत के साथ तमन करने मे क 
कीक्य, सेनक दृस्त, मल्पो से बदरन गिरना, रक्त श्रद्र, यक्त या मृन-मरगं ष 
निरलने वाला सून, कामला, मूच, मू कौ जलन, म्रामाशय भ्नौर मूतरपिद 
की कमजोरी ये सन रोग नाश हो जाति हे) 

कृदस्वे को दूसरी उचित श्रोपधि क माथ रेवन करने ते बु खन गिरना, 
जाफकडेयादयातीकी किती गणक फटजनेषे गिला द, बन्द्‌ हो जताद। श्म 
कीमरानार्सं ष्मारोतकदे। “ 

(४५) किशमिश, छार चन्दन, दखोध, ओर प्रियेम दन सव का 
चूर्ण--अड से के पत्तो कै रस ओर शद्‌ ॐ साथ पीने से नाक, सुह, 
शद्रा, योनि या लिग से सून गिरना बन्द हो जाता है । 

नोट--गुदासे गिरता हुमा खून बन्द करने को “रक्तातिसार या र्ता“ 
की द्या देनी चाषिये। इसी तरह ल्िग तेगिरते हए ब्ूलको वन्द्‌ कनेक 
लिए "ित्तज प्रमेह नामक दवा देनी रादियि प्नौर योनि से मि्ते ए खन मे शरद 
नाशक भरोपयिः देनी चादिय 1 

(४६ ) मिद्ध, दूव ओर आमेन को महीन पील कर सिर पर 
नग करने से नाक से खून गिरना वन्द हो जाता है! परीक्षित है। 

(४७ ) नारियल का पानी पीने से रक्तपित्त या पुन गिरना वन्दं † 
हो जाता है । परीक्षित है । 

(४८) मिध्ची डाल कर करी का दूधं पीने रकपित्तया पून 
गिरना आराम हो जातादे। प्ररीश्सित है। 

\-( ४६ ) अद्धुखे ॐ पत्तो का स्स 2 मादो, ददर ६ मादो ओर मिरी 


~~ 


कि 1 । 


रक््पत्त नाश गगरा युप 1 २२६ 


[1 


‡ मारे पीने से स्कपित्त या पतून मिरना जाम हो जाता हे । परीक्षिते 
ट| सासस्पयेका जुसप्य हे । पासी आस्यम पनी अरसगीर द| 


कटा है, 


मध्वाटरयररणेयदि ठल्यभागा त्यानर पिप्रति णयतः प्रमान 1 
तद्र्तपित्तमतिदास्णमप्ययन्यमायुप्रणाम्यति -ला-उ्फ्युन ॥ 


जो को शद भौर जटसे फे पतता ॐ रल गो समार फदर 
मिलाकर सवेरे टी चार्ता है, उसका दानक स्का्तिमी शधि 
शीघ्रता से उसी तरट शान्त दो जाना हे , जिल तर तनि पन्ठ सेम 
शन्त हो जाती दै। 
~“ (५०) अदस पत्तो को ऊट ऊ रम चोड नो} पर उसमे 
“गद्‌ नीर परिधी" मिलाकर सपेरे हौ पीनो । ससे दादज स्स्पित्त या 
पून गिरना भी आराम दौ जाता है । ग्र परीशित टे) 
~ (५९) जदुसे के काटे मं पादन नर मिष मिन्रा कर पने सै 
सतपि फौरन दी आराम दो जाता है । 
(५ ) अड़े के नियू नै एूटप्रियगूः मिष्टी, अर्त, द्योध ओर 
गह मिखाकर पीने से रपित्त नाण दो जाता 
(३) णदू ङे काटे में--कमट, मिद, फूटग्रियमू्‌, रोध, 
भञ्जन जर कमल तरेशर का चूर्णं तथा मिश्री आर शय मिखा कर 
पीने से जयर्स्त स्कतपित्तमी नागा हो जाता रे । 
५८५४) शड्‌ से के पत्तो ॐ स्यरस मे ^ता्टीसपन का चूर्णं भोर , 
शहद" िछाकर पीने से तमक श्वासं आर स्कपित्त रोग न्ट हो जाते द 1 
(५५) जड से कै पतते, दाप] भौर हर्ड के का मे “मित्री जार 
ग्द" डाख कर पीने से प्ली, भ्वास भौर स्कपिच रोग नाश हो जाते 
५६) णताचर, निषा, साम्ना, छम्भेर र ध व 
कादा पीने से रक्तपित्त भौर शू तत्काठ नाश हो जते ६1 


२७० चिकित्साचन्द्रीदय | 


(५७ ) चन्दन, इन्ध्जौ, पा, कुटकी, धमासा, गिलोय, अड से 
फे पत्ते, लोधर ओर पीयर नके कोड मे श्रादद" मिटा कर परीति से 
कफ मिरे पून का गिरना, प्यास खगना, रछसी चलना ओर ज्वर 
यसन दहो जानेरै। 

(५८ ) निमोथ, त्रिफला, कालीसर, पीपर, मिशी ओर शदद--श्न 
को वरानर वराय लेकर पीस सो भौर पिखा कर लइ वना छो । 
ये खड विेपज उद्धगत रक्तपित्त भौर ज्वर को नष्ट करते है । 

(५६) अङ्स्रे कै सवरस में एूटग्रियमू्‌, सोरड की मिष्ट, ठोध, 
निश्षोथ का चूर्णं ओर शहद मिलाकर पीते से मुंह, गुदा 
द्ग ओर योनि से सून निकलना चन्द हो जाता है। जो लून 
किसी द्वा से वन्द्‌ न हो, चह इस योगराज से चन्द हो जाता है । 

. ~^(६०) ६ माके दरड के वकरो का चूर्णं £ मादे शहद के साथ 
सेवन छने से र्तपित्त, शू ओर अतिसार नष्ट हो जाता है । यद 
चणँ दीपन, पाचन सौर कफ नागरक है। सुच परीध्ित है। 

(६१ ) ईख के गन्ते की गांठ, नीखकमल का कन्द, सफेव्‌ कमल 
की कमार, मोचरम, मुलेठी, पदुमाख, बड के अङुरुदाख भौर लङूर 
यरावर-वसयावर कुख दो तो छेकर कादा नानो । ल में शराहद अर 
पिध्री" डा कर पीमो। एस से प्रमद ओर स्तपित्त नाश 
चोजातेदै। 

(५९) सैर, पूलप्निय॑शृ, कचनार ओर सेमल इन के पटूटों को 
पीस कर ओर शद्‌ में मिटा कर खाने से रक्तपित्त नष्ट हो जाता है । 

„(६३ ) दरड को अड़से के पत्तो के रस मे सात दिनि तक वरल 
फरक “श्राहद' के साध घान से स्कपित्त नष्ट दो जाता र! 


नोर--हरडा को ्र दिन प्रबमे क ग्रमे सश्ल क्यो श्रौर रत का खुला दा। 
सनेरे ही, फिर ताजा रष मे ररल क्यो भौर सुपादो | शस तरद सात दिन फरो । 
(& ) ऊपर की तर्कीव से पीपशे को सात दिन तक अडसे के 


"वः 


=, 
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पस मे खश्ठ के, "शद क साथ खमे से रक्तपित्त नाशं 
हो जातारहै। 

(६५) दूरम लाल काच्ूणं ओर शहद मिटा कर पौवे। 
यो दी वह पये कि, दुध्र ॐ साथ भोजन करे ओर शराय पीव । श्ल 
उपय से यसे निकरे वारा सूने फोरन वन्द्‌ हो जाता है । 


(६६ ) षूलप्रियमू ओर अन की छाल पानी क साथ सिखपर 
पा कर टुुगदी नादो । हम कटक क सेवन कण्नेसे सून का 
गिणा तत्कारः वन्द्‌ हो जाता है । 


(६७ ) सुले, त्रिफला गौर अर्जुन वर्ष की छार पानी कै साय 
लिढ पर पीस कर रात को दोहक वर्तन मे स्प दो। किर सवेरे 
हीमे "धौ" मिला कर पी । श ॐ उपर शीतर अनुपान पीने 
शीर भूप रगने पर मिश्री मिटा उसी का दूध पीने से सतापित्त नाश 

जतादै। 

(६८) कियाद सून निके पर शाद के साथ “लुन” पीना 
बादिप्‌1 अधवा माल आौर पित्त सदित यकर का यक्त या कलेजा 
ष्ना चादि । अथवा कचूतर का मास घ्री मेँ भून कर, मिध्री मिला 
क शीतल करे, गदद छे साय पाना चादिण--इ्नमे से किसी भी 
ऽपाय से रक्तपित्त आराम हो जाता है । 

` ` नोद--मर सन बहुतही गिर श्रोर चन्द्‌ नहो), नो व्तेका सून १तेले 

दद्‌ ^ तनि मिलो फ पन्नो! परीन्नित 1 

(६६) अनार के पुटो का स्म, दूव का रखे, आल का स्प ओर 
क रस--श्न लय को खमान-समान मिलाकर नास दैनेसे 

पज ओर त्यन्त दारुण नाक से सून गिरना भी बन्द दोजाता है । 

५ दृष, हर्ड, अनार कै पूलकः, साख ओर आमहे,--्न सय फे 
भ ५ भौर मिलाकर, तीन दिन नक, नाल दैनेसे 

न गिरना चन्द्‌ हो जाता दै । 
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उर श्वत रोग नाश होते भौर वट बढता नथा ठचि होती है । ये "धा 
चरी" रामवाण ह । जनेऊ चार की परोक्चित ह । 


(<° ) £ माये कोद के फट का रख, ६ मारी शदधमे भिरा कः 
चारन से रक्तपित्त नाश होता ओर अगिन दीप्त होती है । 


(८१) चार मादो पीपरो का चूणे, ६ मारो शहद मे मिला क 
चाटमे से रवतपित्त नाश दो जाता है । 

(८२ ) गूर फट अथवा खजुर अथवा दाख अथवा फाटसे- 
चारो मेसै किसी एकको चार मारी रैर ओर ६ माके शशाद"; 
त्रिं कर पाने से सक्तप्रित नाश हो जाता ह । परोध्चित है। 

(८३ ) पीपर कैपेड की राख ३ मारो, शहद ६ माश भौर धं 
२ मा्े-श्न तीनो को मिला कर चाने से वमन, रक्तपित्त भौर छात 
छा दरद थे तीनों पी माचा यँ ही आसम दो जाते है । परीक्षित टै। 


( ८ )तोख , रौकी, पारक, ऊुलफा ओर मसूर की तरकार 
खाने से स््तपित्त आराम रो जाता र) 

(८५) सर्पे का कादा यनाकर, उसमे से ६या २ मारं 
वाल्क को पिमे से वाङ का स्कपित्ति आयम हौ जाता दहै 
परीभ्चित है। 

( ८ ) श्छ चने भर रसौत विलानि से चाकर का रक्तपित्त भौ 
दयन फे उपद्रव नाश्च हो जाते हैः 1 परीक्षित ह । 

„^ ८७ ) शुद्ध सीपी, धनिया, शुद्ध भ्रगा, मुलेठी, सोना गरू ओः 
मि्री--वसाचर वरावर सकर कुट पौस-छान लो । श्समे से तीम तीः 
माशे चर्ण, सयेरे-शाम या जरूप्त कै समय, खाकर ऊपर सै अदुसेक 
स्वरस ५ तोद्धे या कच्चा दुध पीने से मह या गि र 
सून गिग्ना, सट से रोदे की सी गन्ध याना वगेर आराम होति है 
यद्‌ भी रकपित्त की उत्तम ओर. परीक्षित दया ₹ । 


रक्तपित्त न्क गसीयी युपे । २७५ 


\“ (८८) धाय के फूल, अडसा ओर मधो मिलाकर साते से 
स्तापित्त या छून का गिरना यन्द हो जाना दै । परोश्चित है | 


“(८६ ) खाल चन्दन) जटामासी, रोध, स, कम के फू क्षी 
केशर, सागकरेशर, वेगिरी, नगरणोवा, पिद, होत्र, सोनापाठा, 
डेकी छा, कमठ, सट, अतील, धाय के फूल र्वोते, नमकी राटयी 
की गरी, जासुन की गुटी की गरी, मोचस्स, सील कम, मञीय्‌, 
छोडी ठायी ओर अनार का छिलका ध्न चोय द्वाथो फो 
पक एक तोके ठेकर पीस छान से 1 

श्लचरूण की मान्नाञया४माक्तेकीरे। एक एक मात्रा ल्द" 
म मिलाकर चारने ओौर ऊपर से श्चा का पानी" परतर से रलविच, 
पूमी ववास्तीर ज्वर, मछ, मदे, प्यास, अनिर, वमने, लियो का 
सजो न होना आदि रोग नार हो जति लजोर निरता ज्मा स्म 
चर जाता है । प्ररक्षित टै! 

(६० ) जवासे की जड, धत्रिया, -सासनी, मुन, गदु.से फे प्ते 
बरवे के एूख--धत्थेस तीन-तीन मासे टेकर एक सेर पानी मे 
बओदाभो , जय चौयाई पानी रह जाय, मर छन रो 1 

किर शस काहे मे पामर "मिशन" मिदा कर चाशानी कर रो 1 इस 
चाशनी मँ सेवका गदा आधर पाव ओर सफंट उदे का गरदा आध. _ 
फाय निखा दो भौर पकरानो } जय चारन दायक रो जाय, उमर 
पखलोखन ? लोले, गल्पयनते टूल > सरे, छोटी ण््दरायची के बीज 
दनो योर अयापरचीनो 3 मते पीलरुर मिद दो ओर स्प दो । 

च्भरभे सेयर नोक अयल्टि स्मेरे ही चाटने अैर्जपस्सै 

` धसेष् दूध या ताजा पत्नी पीने चै स्कपिनि, पलो कै साधसून 
, नना, वास, स्वाती तपे, पसल का दठे--ये सग अश्यम हो जाने 
ह} रकपित्त पर ड। ही उत्तम नुखष्या है । परीक्षित ट! 


२७४ चिज्ित्साचन्द्रीदय 1 


उर क्षत गेग नाश होते ओर वद चटता नथा रचि होती ह । थे “ण्डादि 
यी" रामयाण ह | अत्तेक वार की परीक्षित ह । 


(८० ) ६ मादो को कै फट का रत, £ माके शधन मिला कर 
चाटने से स्वतपित्त नाश होता नौर यन्नि दी देती है। 

(८१) चार मादो पीषसें सा चूणे, ६ मारो शद म मिला कर 
चार्ने से रवतपित्त नापरा रो जता र । 

( ८२ ) ग्रटर फ फट अथवा खजुर अथवा दाप भथता फाटसै-न 
चायोँमेंसरेकिसीपकको चार मादो रेकर ओर ६ मादो “शहद मे 
मिला कर खनि से सखतपित नाण हो जाता ह । परीक्षित है । 

(८३) पीपर केषेड की लाप ३ मादो, शद्‌ ६ मादे ओर पी 
३ माशो--एन तीनों को मिखा कर चारने सरे वमन, रक्तपित्त ओर छाती 
काद ये तीनो पहद्ी मारा मेँ ही भरम हो जाति है । परीश्चितई। 


( ८४ ) तोर, लौकी, पाठक, ऊखफा ओर मूर कौ तर्कारी 
पाने से स्तपित्त आसाम हो जाता र} 

(८५) खसफोके का काढा चनाकर, उसमे सेश्या२मासे 
वालक को पिनि से वाख का स्कवित्त आसम हौ जातादै। 
परीक्षित है} 

( ८६ ) ण चने भर रसौत लिलाने से वालकं का रतपित्त भोर 
सून के उपद्रय नाश हो जाते रै 1 पक्सि है । 

„^ ८७ ) शुद्ध सीपी, धनिया, शुड मूग, भुरेटी, सोना-गेरू ओर 
मिध्री--वरावर वसार छेकर कृरट-पीस-छान छो । समे से तीन तीन 
माके च, खवेरे शाम था जरूरत कै समय, खाकर ऊपर से अड्‌ सेका 
स्वरस ५ नोटे या कच्चा दूध पीने से सह या लिगि से 
खून गिस्ना, सुद से रोदे री सी गन्ध आना चगेर आराम होते है। 
यदह भी सक्तपिन्त की उत्तम ओर परीक्षित व्वा दै] 


र्तपित्त नाशक गसीवी युस 1 २७ 





(८८) धाय के पएूल, अडसा ओर मिनी भिर खाने से 
प्तियाषून का गिरना चन्द हो ज्ञाता हे । परीक्चित है ] 


{ ८६) काल चन्दन, जटामासी, खोध, खलल, कमल कै फूल कौ 
शर, नागकेशर, वेरुगिरी, नागरमोथा, मिश्रौ, ह्ीवैर, सोनापाठा, 
दी छाल, कमर, सौठ, अतीस, धाय के फूट +स्सौत, मामकी गुटी 
ती गमे, जामुन कतौ गुरी की गरी, मोचरस, नीट कमर, मजीठः 
री द्काययी -तौर अनार का छिटसा-श्न चौयीस दवाओं को 
पम एक तोके टेकर पीस छान खो 1 


ल चण की भात्रा३या ४ मादेकीदै। एक एक मात्रा शाद 
ेमिलाफ्रर चादरने शर ऊपर से ्वा्िों चा पानी" पौने से रकपित्त, 
खुनी वरामोर, ज्वर, मच्छ, मद, प्यास, अतिखार, चमन, सियो का 
रोधन दोना आदि सेम नाश टो जानै दै ओर गिरता हुमा गमं 

। ष जाता हे] परीश्चिन है । 


(९७ } जये की जड, घटिया, रासनी, मुन =अड्से के पचे 
भेर षु कषे एू्-परतपेक तौन-तीन मासे यकर णक सेर पानी 
अपम जय चौय पानी स्ह जाय, मरकर छान लो । 

पिरत कष रं पायभर “मिश्रो मिटा कर चाणनी कर छो । स 

पने सेय गृ आयर पाय जर सफेद कुड्डे का गरहा आध 


पमन न 
५६ ग गारप्मो। ज चसक ठः 
॥, त्ता 


पनती ४ पि मूल २ नोट, छोटी णड्टायन्री ॐ ची 
न -सयायचीनो द मरति पीकर मिदादो मौर स्यदो | 

से से गछ समरे 

8 ५य> सोरे आग्लेट्‌ सरे ही चाने योर श्र से 


भायनद्२ य ताना पानो 2 व 

पत, म, सोन = पाने चे स्कपरित्त, साह्लो > सायनय 

६। सल पो नपेदिक, पसल का ५ 
। प्न परवा 


ते 
मेँ 


४.५ (च क ० 
प च्टे-यै भ्य आसम द्ये चति 
व्य उत्तम छत्तपया है] प्रसन्न रे । 


२७८ चिित्साचन्द्रोदय ¦ 


(११० ) कमरु की सख “हद्‌” प्रिाकर चारन से सतपित्त 
आसम हो जाता है । 

( १११ ) बिजौरे नीद्ू की जड ओर उस के फूट पीस कर चाँबलों 
कै पानी के खाय पीने से रक्तपित्त आराम दो जाता है! अगरनाकसे 
खून गिरता दो, तो दसी पानी को ना मे टपकाना चाहिये । 

( ११२) अधोगत या नीचे फ रक्तपित्त मेँ वड कफे दूध फी ४।५ बूदः 
दिनि में तीन चार वार, छरटाक-भर पानी या चीनी मिलाकर लाने 
से अवश्य आराम होता है । 


धि 


& स्कपित्त नाशक अभीर नुसते, & 
कः 
लि (4. 


हीवेराटि क्वाथ | 
सखुगन्धवाला नीर कमल, घस की जड, अड्सा, गिलोय, सुखहटी, 
नागरमोथा, लाट चन्दन अौर पुराना धनिया- रन खय को कठ दो 
तोषे छेकर ओौर सादरा वनाकर, शीतल दोन पर “हट भर पिधी 
मिलाकर पीने से उपर ऋ ओौर नीते का, ठोनों तरह का र्तपित 
मय प्ख दाद्‌ भौर ज्वर ॐ नाश हो जाता रै । परीश्चित ह| 


प्रियग्वादि क्वाथ । 


के काटे मे- वरिपग-षूट, छोध, स्सौत शौर कमरीठे का 
सेवन करने सै धव ग्कवित्त भी नाण दो जाता है। 


५५ 


1. 
1 


कवल श्रदूष क परतो के रमे "प्री धरोर खद्‌ मिलाकर रने घ 
चप्मी नाद्य जताद। 


र 
\ 
८ 


रक्तपित्त नाशक मीस चुलमं । २७६ 


प्रटस्पकयादि करवाव । 
अइसेकी जडकोी छाल, किणमिश ओर हग्य--दनके रषे मे 
परह्‌ भौर पिनो पिला पौन से श्वास, ससो सौर ग्तपित्त ययम 
रो जानि दै! परीक्चिनरे। 
चान्य्गादि रम । 
पुराना धनिया, जाम, अदस, रिमित योर पित्तपापटदा- षन 
कोङ्छदो ते टकर रौर उच कर, रत फो, पानी मँ भिगोदो 
नोर सपरेरेही मल छन कर पौरो यट! {म हे । एससे रनपित्त, ८वर, 
‡ क [9 
आर सजन ये नाश हो जातेष। 
एलाटि गुरि | 
५ छोरी श्रटायनच्ी 9 तीरे, तैजपत * सोरे दाल्चीनी ? तो, 
छोरी पीपर 9 तोके, धुलेदठी ४ लोख, चीनी 9 तोटे, पिडपज्र ४ तोे 
मौरदापथ तोले--द्न सदर स्तो पीस छन कर नोर "शर्ट ” मे मिला 
कर्‌ तीन तीन मादे ष) गोचिर्था ठनाखौ] त्खागख दुर ण्कया 
ढो गोरी की मावा देते से उर श्चन यासी, वमन, ज्वर, हिचकी, कय में 
सून जाना नोर प्रास आद्रि येग नाश दो जति र । परीश्ित ह । 


शतापरी ठते । 


णार फी सिल पर पिसी गदी ८ तोे, दृ ३ तोक, गायका 
धी ३० तोठे नौर निधी ८ तोके -सय वो कडादी मे ` गसि 
पानो, जती मातर सद जायं, उलार कर छान स ति 
६ मक्चेवो तोर तदै! वारु अचार श्छ तभ 
3 प्कयित्त, अम्लपिचत, शय ओौर श्वा शेग नाया 
^ परन्‌ है । 


नोट-टमने मडूपं ज पतो का स्वग्म ६ माणे, भिधरी 


५५ [01 (1.9, 


६ मणे घवे-गाम चग कर मोग भोजन के समय यह यतावस घृत लिना तथा 
युष म “पलादि वटी रसाकः प्रिन दी र्तपित्त रागी भागम कयि | १०८० 
६०फोलामहुघ्रादे। 


खरटकाय लौह | 


शतावर गिरोय, जड से कौ जड की छाट, गोरख घुण्डी, पिर, 
मुसली, सरक, त्रिफला, भस्मी ओर पोहकरमूल- प्रत्येक ठ्वा 
वीस वीस सोदे ठेकर जोट कर खो शौर ६४ सेर पानी में उठकर 
पकाभो , जव भढ सेर पानी रह्‌ जाय, उतरे छान लो । 

ध काष्ट मे मैनसिर से पूता हना कान्त रोह ४८ तोक, चीनी 
६४ तौखे ओर घी ६ लेके मिटा कर तवि फे वर्तन में फिर पाओ, 
जव गादा हो जाय, नीचे उत्तार छो ओर गीत होने पर ३२ तोर 
"शद" मिा दो । 

फिर चसखोचन, शुद्ध ॒शिखाजीत, काकडो-सिगी, छोटी पीपर, 
वायविडग, सोंट, सफेद जीरा, नफ, धनिया, तेजवात, कारा जीर, 
काटी सिचं भौर नागक्षेशर--इन को चार-चार तोके देकर पीस कट 
कर छान छो ओर ऊर्र के शहद-मिटे शोर मिटा धो भौर हाथों 
सेख्वमथो। एकद्लिहो जाने परघी कै चिक्नेयार्काचकै साफ 
यस्तन म रल दो । सी का नाम “ख डकाय अचह" है | 

दस की मात्रा २॥ मादे से3 मातो तकर) एस कों नारेकर्उथग 
से गाय का दध्र पीना चाहिये ¡ शस छह पर मास रस--शोरय, दू, 
भारी ओर पुष्टिकर अन्नपान एव चिकने वदार्थं खाने चाहिषे । 

दके सेवन कने से रव्तपिनत्त, क्षय, पासी, पसटी का ठ्ठ, चात , 
रक्त, भमेद, णीतपित्त, वमन, ग्ानि, सजन, पाण्डुरोग, कोट, तिदली, ५ 
उदर रोग, अफारा, मूत्र वटना ओर अम्ट--ये खय रोग ना होते है , 
"यट ष्डकाय रो” नेन्नो को दितःरारी, पुष्टिकारक, गैथुतशागि 


< 
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बेदानेषाखा, मगलछरूर, यारीग्यदायक, युद्र पैदा फजेवाखा, प्ामाच्चि 
शद्रमेषाखा भौर शरीरम हल्कापन करनेवाला दै ! 

शसक स्रानेवाला नारियलका पानी, चौपत्तियाफा साग, यथुया, 
शलो भूरी, जीचन्तीका साग, परवल, कचेरीफे फट गन, पकै आम, 
घल्र गौर भीटे जनार, मनूपदेशी जीवोका मख भौर जिनके नामका 
पहल क्षर “क" हो, उन सवको स्याग दे यानी नसे परदैल रसे । 
शके क्वानेवाछेफो चकरेका मास, फवृतरका मास, तीतस्का मास, 
शवरगोशण अर ृष्णलार हिरन भादि जीरघोषफा मास हितकर दै) 
प्रीकषित ६! 

सण्डकूष्माण्डका । 

उम पेठेका स्थर पाच सेर, गायका दू १ सेर मौर आमो 
का महीम णं ३९ तोले,--£न सवक मिलाकर धीरे धीरे मन्दाक्निसे 
पका { जयत पिंड न वध्रे पकात रहो । ज्यो पिंड वधे 
कगे, पसम ३९ कोले साक सयेद बूरा डाल को शौर उतार लो । 
यदी “छण्डकूष्माण्डग्त" द 

सक्ते दो तो निस्य पानेसे रक्तपित्त, अम्खपित्त, वाट, प्यास 
भौर कामलासेग नष हो जति है । 


लण्डकूप्माण्ड मवटेद । 

उम पुसना, वडा आर मोदा पैदा लाकर खील आर काट लो) 

फिर उसके भीतरसे उसके वीज आर सीजोकी जगह निकालकर 

फक दो! अवशस्ते पांच सेर वेका गुष्ा लेकर, दख सैर 

पानी पक्राओ, जय आधा पानी रदं जाय, उतार कर 
च्ण्डाषरो 1 

कषर दस पानीेसे पेदेकषे टकडे निकालकर एक रेजीफै मोटे 

कपे र रलकर दधाम सौर, उसो चर्तन पानी {नियो से 
96 


\ 


२८२ चिक्रित्साचन्द्रो दय । # 
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दय पांनीको रख दो, क्योकि यह पानी आगे कामं यावैगा । निचोडे 
हप पेठेकै डुकडोको थोडी दैरतक धपमें सुषा खो! 

अव पक ताम्बेे वासने ६ तोढे घी डालकर, द्वस्देषर री 
सौर आग दो ¦ जव घी कलमलाने रगे, उसमें धृषमें सुषाये हए पेठ 
फ टुकदे डकरः भूनो । अव वे छार-सुखं हो जाये, उसी भागपर 
रसे चुप यासनमें पेठेका निचोडा हुआ पानी ओर ५ सेर मिश्री उठ 
दो भौर घीरे-घीरे पकाभो 1 जव सवकेदकौ सी चाशनी हो जाय, 
नखे उतार छो । फिर फु गरम रहते-रदते उसमे--भाठ तोले पीपर 
आख तोके सोट, आर तोके सफेद जीरा, दो तोके धनिया, दो तोके 
तेजपात, दो सोके छोरी शकायची, दो तोके फालीमिचै सौर वो 
तोठे दाख्चीनी--दन सखयक्ता पिला-छना चूर्णं मिला दो भौर पकदम 


शीतर हो जानेपर ३२ तोर शहद मिला दो ओौर किसी साफ धरतेनमे ,. 


रख दो । यदी “लण्डकूष्माण्ड अवेद" है । 

सको मारा एकस दो तोके तक है, तो भौ बर भौर अञ्निका 
विचार करके मान्ना स्थिर करनी चादिये। यनुपान--वकररौका 
दूध दहै। 

इसके सेचन करनेसे र्फपित्त, पित्तञ्वर, प्यास, दाह, प्रदर 
दुवलापन, बमन, पासी, श्वास, हदथरोग, स्वरभेद, क्षत, श्वय ओर 
अन्त्रचरुद्धि रोग नष्ट ोते हैः । यद बखवद्धंक भौर पुष्टिकारक दै । 
परीत है] 

चासाकरष्माण्ड शण्ड ! 

अड. सेकी जडकी छाल २५६ तोके लेकर जौकुरटे कर को मौर ६४ 

खेर पानीरमे ओखाभो ; जव १६ सेर पानी रद जाय, उत्तार कर काटा 


छान खो। 
उत्तमं पेडा लाकर डील-काट रो । असकष चीज ओर वीर्जोकी 


, ज्ञगदफो निकाल पको 1 अव ५ सेर पेठेके दकडोको -दस सेर पानी 


ह 


५ 


रकपित्त नाशक अमीरी युससे । २८१ 


~~~ ~~~ ~~~ 


मे डारकर यौटाभो \ ज्व भधा पानी रद जाय, उतार लो बौर पठे 
के टुफडोंको रेलीके कपे रकर पानी नियोड छो! शन 
निचोदे हप पेठेके टुकडोंको छु देर धपे सुषा सो । 
मब भदाद सेर पैेके डुकटे ठेकर ६४ तोठे धीम भूनकर लाल 
करखो। फिर ऊपस्का १६ सेर फाढा, पडते घोरम भूते हुए इमे 
२॥ सेर, पेदेका स्वरसं २५६ सोढे यर चीनी पाच सेट श्न खयको 
मिलाकर मन्द मन्दी भगस पकामो } जय मसाला पकते-पकते 
भवलेष्के समान गाद हौ जाय, नीचे उतार खो मर गरम रते- 
रहते उसमे वसलोचन, यामे, नागरमोथा, चारगी, तैजपात, छोरी 
शायी मौर दारचीनी भत्येक प्क पक सोके , भूर्छिरोका, सख, 
धनिया मौर कालीमिचं भरस्येक चारचार तोर ओर छोरी पीपर 
१६ तोषे श्न सवका दूरण मिखा दो । जव शीतक हो जाय, उक्तम 
३२ तोके शद्‌ भो मिला दो । इसीसा नाम “वासाक्प्माण्ड है। 
कसको मात्रा ६ मारेसे २ तोके तक दे। इसके सेवन करनेसे 
सती, श्वास, क्षय, हिचकी, रकपितत, दरीमक, हदयसेग, अम्कपित् 
भौर पौनेख रोग आराम दो जाते ह । परीक्षित है । 
बासणपृत । 
ड़ सकी लडकी छाल, पते जर शापा कुल ८ सरं लेकर ६४ 
सेर जम पकाभो । जय १६ देर दामी रद्‌ जाय, काढ़ा छानकर 
धरलो! अ सेक फल १६ तो केकर सिरूपर पीकर छगदी 
अना खो 1 ४ न 
अव सायका दी चार सेर्‌, कादा १६ सेर ओर गदी --न तीनो 
फो छोदेकी कडाही मन्दी मन्दौ आगसे पकामो ओौर कडीकी 
करीरे ष्य रसे } घी माच्र रदनेपर उतार कर छन लो) 
इ चोमे चसे चौथाई शदद मिलाकर पीनसे स्कपित्त स 
भाराम हो जतै धोक भान्ाद मादोले दो तोठे 








छे तकषै। 


८४ लिकित्माचन््रौदय । 


~---~~~--~~- ~ -------~~----------- ~ ~~~ ~~~ 


यलायल देकर मारा नियत करी चाये । यष रफपि्तकी स्घो- 
त्तम ओपधि है | परीश्ित है । 

नोट-यङ्गमेनमे चौगुने जलम काढा यनाजेको राय ददै, पर म श्र्यमे 
लसमे हौ पकाते ई । 


~~~ 





सप्तपर्थ घृत । 


शतावर, वाखा, दाष, भुकम्दडा, अल ओर श्रामरे-प्रत्येकका 
स्मरस या फाढा चार-चार सेर तैयार करलो । 

किर चार सेर घी आरः ऊपर कार्ढोको मिखाकर पकाओ। जव 
घौ मार र जाय छान लो] फिर जितना घी ष्ठो, उसफी चोधर 
भ्योनी" उस्ने मिखा दो । 

दल धीकी मात्रा ६ मारोसे २ तोके तक ह} शसके सेवन कणे 
से र्पिं्त, उरक्षत, क्षय ओर पित्तशल मोदि रोग नष्ट होते दै । यद 
घी घल, घोर्यं भौर मोजयरद्ध॑क दै । परीक्षित है। 


चदद्यासा घृत । 

गायका घी 9 सेर , अड सेकी जड, पत्तों ओर शोका खरस 
१६ सेर , गायका दू छ संर तैयार रो | अगर अषु सेका स्वरस 
म निकले तो चौगुने या भटठगुने जलमें काढा बनालो । 

अड. सेके पत्ते, चिरायता, छुठेको छाट, नागरमोथा, मुलेठी, 
चम्द्न, लसकी जड, मष्ुभा, अनन्तम्रूर, सारिवा, कमर, पदुम, 
श्रायमाण, कुमुदिनी, मूर्वां गर मोतियेके पत्ते- इनको एक एक 
खै छेकर, सिरूपर पानके साथ पौसकर, कल्क या दगदी 
यनालो । 

सव घी, काढा, दुध भौर लुगदीको मिखाकर मम्दास्निसे पकायो । 
जय घी माच रहे जाय, उतार कर छान लो ! 

दस घीक्धी मात्रा ६ माक्षेसे २ तोर तक ह। शसम मिश्ची भौर 


ग्कपित्त नाशक अमौसी युससे । २८५ 








"^~ ~~~ 


द्‌ धीसे चौथा मिछाकर पीनेसे दारुण स्कतपित्त, पैत्तिकं गोका, 
तगुम, स्वर्मेद्‌, हरीमक ओर रुकपित्तते ्ोनेवाठे अन्य रोग शीघ्र 
नाश ष्टौ जाते है । 
दवाय धृत । 

दूष, कमल, कमरुकौ केर, म॑जीट, णडुुभा, नामके, लोध, घस, 
गरमोथा, चन्दन ओर पदुभा्--एक एक तोके केकर सिकपर 
नीके साच पसर रो । 

दाष, मुखरी, ङुन्मेर नौर सफेद चन्दन एकक तोके लेकर 
तपर पानीफे साथ पीस लो । 

षुरने चाविरोंफा भिगोया हभ पानौ ६४ तोके, वकरीका दूध 
५६ तोगे, घी ६४ तोके मौर ऊपरकी दोनों दुगदी--श्न सवको 
पलाषर्‌ शतेटाशो , जय घी मात्र रद जाय, उतार फर छान छो सौर 
दो | 

एव धीको मात्रा ६ मासे दो तोले तक है । सके पनेसरे वमनरे 
मा षून आना वन्द दो जाता है । नास लेनेसे नासे प्ून मिस्ना 
न्द हो जाता ६1 कानों डारनेसे कानोसे पून गिरना यन्द्‌ ष्ठो 
ता हे । अलोभ डालने जोक न गिरना बन्द दी जाता है। 
द्मे इसकी पदिचकासे देनेसे लिद्ध ओ यदास दून निना चन्द्‌ टो 
नाता है मौर शरीरम लकी माटिश कस्वेखे सेमकरपो था सोमो 
दोसे षन आना बन्द धो जाता दे । भरव हुप सनको चन्द्‌ कएनैकी 
पह सवसे च्छी ददः है । दधोको यह घी धर्मे रना चादिये । 
क्षाम देता द । परीश्चित्‌.दं] 

मदादूर्वाद्य घृत 1 
नागरमीथा, खस, 


दूष, नीखकमल, कमर, मजोट, पलु, पस्ना, 
चन, सुखी, पदमा, लो, कूट, टाकू चन्दन, छदी, दा स्दद्दी, 


२८६ चिकित्साचन्दरोदय 1 





~~~ 


का रोरी, क्षीरकाकोछी, सारिवा भौर यनन्तमूल--श्न वीस दवा 
ओको एक-एक तोल लेकर सिर पर पानीके साथ पीलकर युगदी 
वनालो । 

पिर गायका घी ६४ तोठे, वकरीका दूध २५६ तोठे, चावर्शेका 
धोबन २५६ तोक, दूवका स्वरस २५६ तोठे आर ऊपरकी खुगदो-- 
सवको मिखाकर घी पका + जवं धी मान्न रह्‌ जाय, उतार कर 
छान छो । 

शसं धीफे पीनेसे घूनकी कय दोना आराम्र दोता है । शलं घीको 
नाक, कान, भल वीर मँ दूर्वाध घृतकौ तरह इस्तेमाख करनेसे सच 
जगदोंसे खून गिरना वन्द हो जाता दै । यदह धौ समस्त पित्तविकार, 
स्फोटक, भिदो, रमिदोद ओर विसय योगम काम दैता दै । 


शुं गाद्य चृत । 

वड, गूलर ओर पीपर पेडके अद्र एकः सेर ठेकर सोरह सेर 
जरूमें पकाभो , जच चार संर पानी रद जाय, समे एक सेर धी डा 
कर पका । जव घौ मात्र र्द जाय छान लो । यही शशुगाच धृत" 
हि । यद अच्निवेश निका कहा हुआ है । 

स घीमे धा भाग मिश्री मौर चौथा शत मिखाकर सेवत 
करनेसे ऊअपरका ओर नीचेका--दोनो तरदका रकपित्त भराम हो 
जातादहै। 

महाशतावरी धृत । 


शतावर रस १२८ तोठे, गायका दूध १२८ तोषे मौर धी ६४ 
सोरे तैयार रलो । ५ 

जीवक, ऋषपमक, मेदा, मदमिद्‌ा, काकोी, क्षीरकाकोली, दा, 
सुखी, सुगवन, मपवन, विद्‌ारोकन्द्‌ यर खारुचन्द्न--दनको पक 
"एकः तोङे ॐेकर, सिकपर पानके साथ पीस खो । ~ 


स्कपित्त नाशक अमीरी खस । ५४ 





अव शताधरका सख, दृध, घी ओर लुगदीको मिलाकर धौ पका 
खो! जबधी पक जप्य, छान रो । फिर उसमे घीसे सौधा 
मिभ मौर शहद मिखा दो । 

श्स धीक घानेसे पि्षसेग, चातस्त, शुककी क्षाणता, अद्भोकी 
जलन, सिरकी जलन, पित्तञ्चर, योनिष्ट, दाद ओर पित्तका भूतर- 
श्च्छ.-ये सव आराम होते है! 

दर्वाय तैल । 

दुव, सुकेढो, म॑जीट, दाल, शखका रस, चन्दन, दोनो तरदफी 
शास्वा भौर दव्दौ दनमेखे प्रत्यैकको दो दौ सोके केकर पानीकै साथ 
धिलपर पीस रो । 

अब शसं लगदी, ६७ तोखे तेल आौर २५६ तोके पानीको मिखाकर 
तेर परकाछो } स तेटकी मालिश सरनेसे रक्तपित्त ओर चातका नाश 
हेता, बल घढता भौर शरीर चन्द्रमाके समान घो जता रै। 


कामदेव धृत । 

असगन्धं ४०० तोषे, गोर २०० तोके, शतावर, विदारीकन्, 
शालपणि, लिरंटी, गिलोय, पीपरके चृक्षके जदुए कमलगद्ा, भुनन्वा 
कमेक फल आओौर उडद्‌- प्रत्येक चारीस-चालीस सौरे-्न 
सबको जौकुट करे ६४ सेर जलमे ओदाओो , जव सरह सैर पानी 

र्द जाय, मकर छान रो । 
दाल, पुमा, क्ट, पीपर, खाठचन्दनः 
अीज, नी कमर, दोनों शास्वा, जीवक, ऋषभक, दधि, 
| बृ, मेदा, मषटामेदा, काकोली, षोरकाकोखी, मु गचन सौर भपयनः-- 
= प्रत्येक एक एक तोल सौर मिरी ८ तोके-सवको पीस कर गदी 

दनारो । 

दलका रस २५६ तोट, द्ध २५६ सोके, धौ ६४ सो, १६ से 


\ 


सेजपात, नागकेशर, 


२८८ वचिकित्साचन्द्रोदय । 


काढा मौर ऊपरकी लुगदौ-सखवको मिलाकर पकाभो | जव घो 
मान्न रह जाय, उतार कर छान रो । यदौ “कामदैव धत" है । 

यह्‌ घो राजाओकि सेवन करने योग्य है । इसके पीने-लनिते (स्क 
पित्त, श्चत क्षीण, कामला, वातरक्त, दीमक, पाण्डुरोग, विवर्णता, 
स्वरभग, मूत्रुच्छ, ओर पसलियोंका दद भादि रोग नाश हो जते है । 
यह घी चलवद्ध ष चीर्यकारक, रसायन-चुढापा नाण करमेवाला, 
ओज भौर तेज चढानेवाका, स्वरको खुन्दर करनेवाला, आयु बढाने 
बाला, प्रार्णोकी रक्षा करनेवाला, सूखे भौर दुर्यल शन्द्रियवा्लोको पुष्ट 
करनेवाला ओर सारे रोगे पीछा छुडानेवाखा है । 








आप नीचे लिली हुई सचित्र पुस्तक अवश्य देये, देषने ही 


योग्य है - ( 
क्ाजीयाया ३1) द्रौपदी श) 
बिषुडी दुई दुलष्टन १) खष्टाणिनी २॥) ' 
्रट्टरे) रमाखन्दरी २।} 


नेपोलियन २॥) पूलोंका हार ९५) 
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अम्रपित्त-वर्णन । 
0 < क ‰ ‰ ९९/ 

अम्टपित्तफे निदान कारण । 

दूध-मछली प्रभति सयोग-विरुद्ध भोजन, दूपित अन, खट रत, 

हकारक पदार्थं तथा पित्तको कुपित करेवा पाने पीनेके योर 
र पदाथोतते--वर्पादि ऋतुभोकि अम्ल्पाकी जो ओर वैसी दी 
पियो पदलेका सञ्चित दुभा पित्त, विदग्ध होकर, अभ्टपित्त 
। पेदा करता है। 
नोर-इष रोगमे पित विरोष रूपते कुपित दोता है , इसोिये पित्त कोपकारक 
म लिखकर भी, खे रस मौर वाहकारक पद्य श्रलग श्ल पिर लिये द । 
व र माढा शमादि पौनेके तथा उडद परसि सानेफे पदा पित्तको ऊषितं 
ह 


€ €< € 


् 


॥ 


अम्छपित्तकै दक्षण 1 
भम्टपिच्च रोग नेसे नीचे किसे हप, लक्षण दनम मते हे -- 


(%) कडवी सौर द्धी डकार आती ई । 
@) हदय ( छाती ) मौर गकेर्मे जलन द्योत र । 


(४) सन्न नटीं पचत्ता । 
(४) उचका्यां आती ह यानी जी मिचलाता द | 


भ 
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५) देहे भारीपन, अत्यन्त अचि ओर ग्लानि ये ठक्षण भी 
होते है। 
अम्खपिन्तफे दो मेद्‌ । 1 
अस्छपित्त दो तरका होता है -- 
(१) उद्धंगउरदधगांमी=ॐची गतिवाला। 
(२१ अधोग~अधोगामीनीची गतिवाला। 
नोट-उमध ग ्रम्लपित् नेते सुक रासे वमन ्योकर दूषित मल मिकरते 
ई मोर थोग श्यम्लपित्त होनेसे दाक रसे दूपित मल निकतते । मतस्तव 
यष दै, कि उपरवा्ेमे वमन टत ई श्नौर नीचेवालेम श्रतिषार-दस्त होते ई । जो 
वै ठीक निदान न्ट करते, धोता पाते ई--डपरके श्रभ्लपिततको वमन रोग भौर 
नीचेवासेको श्रतिसार समम लेते ६! 
उद्ध'ग अम्छपित्तके लक्षण । ८ 
उपरका अम्टपित्त नेसे दरे, नीरे, पीले, काठ, जया काट, ठक 
अत्यन्त निर्मल, मछरीके धोवनके समान, अत्यन्तं चिकमे, छिबरिवे, 
कफ-मिखे, लार, तीसे ओर कडवे रसवाले पित्त वमने गिरते दैः । 


अधोग अम्छपित्तकफै लक्षण । 
नीचेका अम्छपित्त शुदामार्गसे वहता है। दस्मे प्यास, दाह-- 
जलन, मूर्छ, भ्रम, मोद, उवकाई, मन्दान, कोठ--चकत्ते, रोमाशच, 
पीने ओर शरीरे पीलापन प्रभृति विकार होते ई । 
नोट--नीरेकै श्यम्लपित्त वाल्ेको चारों श्योर सन््री ष्टी सन्नी मातम ्टोती 
दै, यानी विपरीत ज्ञान ्टोता दै । 
अम्कपित्तकी चिदेप अवस्था 
( आम्छपित्तके उपद्रव } 
भोजन कयि हुए पदार्थो फे विदग्ध दोरक प्रीछे अथवा विना 
भोक्ञन किये ही कमी कमी ष्वटी ओर कडवो चमन होती ई; कड्वी 


४. 


भस््पित-घर्णन । २९१ 
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| ओर शष्ट इकारे आती है } कठ, धद्य ओर कोम जलन रोती है , 
किप दद केता ई \ य पाथम दाद एता है; सन्ताप होता दै-दैद 

। गर्म रहती है \ भयकर भयचि हती ह } कफ पित्त जनित्त ज्यरक्षेता 
है, शेख घुजली, चकते ओर कुन्ियां होती द तथा चन्नकरा 
विदग्ध पाक पव ग्लानि भादि रोग-समद दते दे । ये सथ अग्रुपित्तके 
उपद्रेद या विरेप अवस्याफे रक्षण ह 1' 

, शुलषा--षटाध-फवमे जल, शवसस गरम रहना, अयन्त प्यहचि, ज्वर, 
प्फ, लाज आ्रौर फोट ये मुख्य उपद्रव होते ६1 
अम्पित्तमे दपोका ससम । 
| दोप मवसे भम्खपित्त तीन तर्का होता है -- 
(¶) बातस्तयुक्त, (२) घातकफसयुक्त । (३) कफसयुक्त । 

` वैको दौपोकि विहोसे जानना चादि, कि अश्टपित्त वात- 
सम्बन्धो ह या वातकफ-सम्यन्धी अथवा कफ-सभ्यन्धो , क्योकि 
उद्व॑माभीं अस्नपितच्त दोनेखे वमन होती रै मोर वेय श्वमसे “वमन 
रोग" समभ ॐता है। अगर अम्टवित्त अधोगामी ोता दे, तो चे 
इते “अतिसार समभ केता है । धसलिप पूव विचार फर निदान 
श्ना चादियै, ताकि सन्देद न स्दै। 


दोप-मेदसे ठक्षण मेद्‌ 1 


चात मम्छपित्त नेसे --कम्प, प्रकाप--वकवादः स 
शरोरमे भनन्धनादर, रलानि, अन्धकार देखना, विश्रम, मोद यौर 
पेमा होना--ये रक्षण दोते है ! 

, कफ़न जग्लवि्त दोनेसे--कफ धूकना, शरम मासेयन, जडता, 
{ अति, गोत, ग्छानि, वन, सुख ओर छाती कफका दिदि स्ना, 
न चकरा नाश, सुजल भोर अधिक नीद अआना--ये रक्षण 

। 
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चातकफज अम्कपित्त होनेसे--कडवे ओौर खरपरे रसकी डकारं , 
छाती, कोष ओर गकम जलन , भ्रम, मृच्छ, अरुचि, चमि--कय, 
आस्य, शिख दर्द, सुखसे जल गिरना ओर सुटका मीडा स्वाद-- 
ये क्षण होते है । 





साध्यासाध्य विचार] 
जिस भम्रपित्तको पैदा हए थोडे दिन हुए हो, बद दवा करनेसे 
साध्यहोताहै। वद्ुत दिनोंका अम्कपित्त याप्य होता है । अयोग्य 
आदार विहार करनेवालोंका तो थोडे दिर्नोका भी अम्कपित्त क्र 
साध्य होता है। 
कफपित्तके लक्षण । 


अधेरौ भना, मूच्छ, अख्चि, वमन, आस्य, सिम ददं, कार 
गिरना ओर सुँ हका मीटापन--ये कफपित्तके छक्षण है । 


[अ 
२ अम्लपित्त-चिकि्सामे याद्‌ रखने योग्य वाते" 
2. 
(१) अम्छपित्तकी पदली अवस्थामें द्रलाज न करनैसे अम्कपित्त 
अख्राभ्य हो जाता रै, इसलिये सोग उरते दी इलाज करना चादिये। 
२) जो मद्ध्य नित्य आमलक रसकै साथ भोजन करता ६! 
उसफै अम्टपित्त, वमन, दाह, अरुचि, मोद, खालित्य, प्रमद सौर 
सव तरदफे चीर्य-विकरार नाश्व टो जाते है तथा भैथुन-शक्ति पेततदाशा 


यद जाती हं! 

(३) अभ्छपित्त रोगर्म कय आर दृस्त दते ह । अपर वामे ध 
चमन जीर नोचे वाके दस्त होते! कैय भ्र वथन ते 
द्वकर ध्वम रोग" आर दस्त दते दैखकर “मतिसलार सममः ठता 


भम्छपित्ते चिकित्रे याद रणवने योग्य चत । २६३ 


३। द्सल्थि दोपे लक्षण मिलाकर ठीक निदान कर छेना 
चार्दिये, तच द्राज छस्ना चाहिये । 

) अत्यन्त जखन ष्टोनै या कोषटवद्ध रहने अथवा कफरी 
यधिफता होने चमन -चिरेवन भादि उपयुक्त शुद्ध करिया नितान्त 
उपयोगी ६1 

जिस रोगीको रेखा मालूध दो मानो मेण शसेर जला जाता 
£ उसे सशोधन अवय देना चादि $ क्योकि पिना सशरीयनके 
ङाम हो नदीं सकता । 

ऊद॑गामी अस्छपित्तको वमन कराकर जर अधोगामौको चिरे 
चन देकर नाया करना चाहिये । 

फफन अम्लपित्त ष्टो, तो परवल पतते, नीमङे पसे शौर मैन 
फल समान-सखपान आठ-माट माले छेकर, डेढ पाव जलें काढा- 
पनाभो भौर चौथा पानी रहने पर क्ेको छानकर शीतलं कर 
लो। फिर उसमें १॥ माते संधानोन ओर ३ मारे शदद मिलाकर 
पिला दो] शखसे कय ्ोकर अम्टपित्त शान्त टो जागा } अगर 
दृत कराने हो, तो शद्‌ ओर आमरूफि रसमे ३ मारो निंशोथका 
चूण मिलाकर पिला दो । 

५) सेगीको “तिक्त रख प्रभानं" भोजन देना चाहिये । जौ भोर 
गहे पदार्थं तथा मिध मिलाकर सत्तू लिना चाये । अगर 
ध्नफे लानेसे भी टो डकार आ, तो गरम जलं पिाकर चमन 


केरा देनी चाहिये । 
अथवा) 


जौ भौर हके यूषादि, जिनमे मिज भादि तीक््ण चीज न पडी 
ह, रोगीको खिन विकाने शचादिये , अथवा लीलोका सच्‌, मिध्री 
मौर शदद्‌ मिलाकर, देना चादिये , ठेकिन दोरपोका विचार करक । 
सगर भम्डदितत बमन मौर विरेचन या कथ आर दुस्त करानेसे शान्त 
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नहो, तो शीतल-उपचार करफे यानी शीतर रेफ आदि लयाकर . 
युक्तिपूर्वैक रक्तमोक्षण कराना चादिये अर्थ्‌ फस्द खोलनी चाहिये । 

चहुत दिनोके अम्लपित्ते, दोप भौर अके वावका विचार 
करके, पठे अच्छी तरदसे वमन अर विरेचनसे रोगीको शुद्ध 
करना चादिये भौर अच्छो तरदसे स्निग्ध करके अनुवासन भौर ` 
आस्थापन ब्त देनी चादिये । 

ैयको चादिये किं दुर्गन्ध करजके अक्र धीम भूनकर भोजन 
भ खानेको दे भौर गरम जर पिलाकर चमन करावे । 

अम्कपित्त रोगे कम्प, भ्रलाप, मूच्छ, दाद, प्यास, रक्तपित्त, 
वातका प्रकोप ओर प्यास टो, तो शोधन कर्म कराना चाद्ये । 

अम्खपित्त रोग चाहे नया हो चाहे पुराना, वमन सवं यानी 
चाद्ये । फदा दै -- १ 

श्मचिरोत्ये चिरोत्ये वा वमन ततर कारयेत्‌ 1 

(£) भम्कपित्तम वातकफका संसर्म भी होता है, अत ओषयि 
ओर पथ्य पूय विचार कर दने चादिये । 

(9) सड ओर परवकका काढा अम्ढपित्त रोग पाचक ओर 
दीपन होता ह । वह कफपित्त, वमन, खुजली, दाह, ज्वर ओर 
वि्फोरकच्छो नाश करता है । 

(८) अधोगत या नीचेके अम्छपित्तमें “पिज प्रदणी"के समान 
षखाज करना चादिये ! रोगौक्षा चावल विचार कर पाचन 
सीर दीपन ओषधि दैनी चाहिये ! 

(£) स्कपित्त रोगमे ओर पैत्तिक श्रमे जो चिकित्सा टिली 
है, चह अम्कपित्तमे भी विशेप कर करनी चादिये । 

(१०) अम्कपित्त रोगमे दूध, गुड, घी अर अवलेह ये प्रयोग \ 
करने चाहिये ओौर कफपित्त नाशक विधि करनी चादिये 

(११) कूष्माण्ड शड, आमलकी खण्ड प्व णड, दुध ओर 


भम्पित्त चिकित्सामै याद्‌ रमन योग्य घति'। २६५ 


पौपरोके छारा पकाया हमा घौ भी अम्टपितच रोगे देना चादिये ,` 
पीपरफे करक अआओौर पीपरके काटेके साथ पकाया दुभा श्यी" शाहद्‌ 
लानेसे अग्लपित्त नट दो जाता है । 
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तेग ष 
# अम्लपित्त रोगमे पध्यापथ्य ! 


|. २. २.२८ २. ५ 1 
पथ्य । 
अपरके अम्लपित्तमे पदे चमन भौर नच दस्त फरानै 
चादिये । नये ओर पुरने दोनों ही भभ्लपित्तोमे चमन कराना 
नरी ह | 1 
अम्टपित्त रोगे पुराने शालि चोँवल, पुराने जौ, पुराने गेह मौर 
ने भग दितकारी हे । अगरी जानवरोका माखरसर या शोरवा, 
नो, शहद, सततः ककोडा, फरेका, परवल, पुराना पेढा, केलेका पू, 
धुना, कथ, अनार, आमे, कसेर, दाख, छोरी मछलियोका रस, 
पानी, सधानोन, जौकी लपसौ, दूध-सावू, दूध वास्ली,- 
गिको छीलपेठेका अर्वा, आमछेका सुण््वा, नास्यिलकौ गरीकी 
पफौ, पका पपीता, शदद्‌-ग्रिलो जीकी ख्पसी मौर वैलफल आदिं 
धोरण तौर पथ्य है । , 
स रोगमें समस्त कडये रस, कफपित्त नाशका पाने पीनेके पदारथ 
प्ग्य करके शीतर किया इख पानी यै सव पथ्य ह] 
बाततज अम्खपित्तमे चीनी भौर शदे खाथ “धानकौ शीले 
विशेष हितकर ह| 
रोगका जोर ीमेकी दाख्तमें 1 
भब सोशको जोर हो) दिनमे सोगीको दूध खाद्‌ या दृच वार्टीदे ! 


॥ 
1 
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रातको धानकी घी" दे" । मगर जो मिचलाता टौ, दाह या जखन 
जोरसे हो तथा प्यास वदुत ष्टो, तो शदद्‌ रिलाकर जौकी खपसी दैनी 
चाद्ये । 
सेग धरने या माराम होनेकी दशे । 

दिनके समय पुराने चांवलका भांत, मागर या सिमी मचखछरीका 
रस, सुरण, परर, वेगन, पुराना कुम्दडा, करेखा भौर कैरेकै एल 
आदिकौ तस्कासी तथा कलभं मामके, कसेरू तथः! पका पपीता, 
नास्यिल या धेटके फ चेर दै सरते हो | गरम दुध भौर कच्चे 
नास्यिलका पानी भी पथ्यं । तरकासी जितनी कमं खाई जाय 
उतना अच्छा! तरकास्यिमें सेंधानोन डाखना चादिये, पर नमक 
का कम साना ही सच्छा दहै! अगर केवल पुराने चविका भात , 
साया जाय तो सवसे भच्छा । 

रातके समय, जौकौ ठपसी, दूध-वारली, दूध-साचू, दूध भौर 
धानकी खोट घाना सच्छाहै। 1 

जदपानके किए पेठेका सुरया, आमलमेका भुरव्वा ओर नारि 
यरुकी गसोकी चरफी-दनमेसे को$ दै सकते है । । 

अम्डपित्त ओर प्ररु गमे, भोजनके साथ पानी न पीकरदो 
घन्टे घाद, पीना हितकारी है } 

अपथ्य । 

नेया अनाज, पि्तकोपध्तार्क चलाने पीनेकै पदार्थं, स्वमेवसे 
विख्ड धडा, सव तरदकी दाछ-- खास कर उडद ओर कुल्थीकी 
दाल, "तिल, तेर, वकरी या मेडका दूध, लाई, नमक (यादा नोन) ' 
दही, लार मि, बडी मखली , मीठा, खद्टा ओर चरपरा रस , भारौ 


अन्न ओर सेज शरव ये सय अनिष्टकारकक ह । 
सखमूत्र ओर वमन अादिके वेग रोकना, बहुत साना, ` धूपमे 


¢ 


भम्डछपित्त नाशक युस्से २६७ 
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मिनत करना, मेथुन करना, शोक या कोध करना, सतम 
दिनम सोना सीर बहुत दाख साग लाना ये सव ष्ानि 
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) छोरी या वड़ी दस्डफे £ मादे च॒णमे ६ माश्चे शहदया 
थवा दा मिलाकर खानेसे ३ दिनम अम्टपित्त नाश हो 
| परीक्षित ६। 4 
) सन्ध्या समय, विजौरे नरका दो तीरे रस पीनेसे अम्ट- 
खा जाता रै। परीक्षित दै 
) विना तोके जौ, भड.सा, ओर आमल नका काटा 
, उसमे दालचनी, तेजपात, द्टायचौ ओर शद मिलाकर 

जम्टपित्तके कारणसे होते वारी वमन तत्काल नाश 
री हे। परीक्षित है] 
) भिरोय, नीमके पत्ते ओर कडये परवखके 
पोसरकर भौर शशाद" मिलाकर पीनेसे अनेक रूपवालछा महा 
जग्डपित्त उसी तर्द नाश दो जाता है, जिल तस्द यज्ते चक्ष 
री जाते है । 
) मलोके रखे साथ नित्य भोजन करनसै मम्ङपित्त) 
जसि, दाद, मोह, मेद ओर चोय विकार न्ट दो जाते है। 
) जौ, पस्वलके पत्ते ओर पोपरके काढ दद" मिकाकर 


अम्पित्त मश ष्टौ जाता ट । 
) गोष, सौरी लकडी, मुखौ ओर दार्छ्दीके करट 


” मिकाकर पीनसे अग्टपित्त भराम हो जाता दै । 
39 


के परते-नको 


1८ 


२६८ ' विकिर्साचन्दोदय । 
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८) गिलोय, नीमरफी छाल, परयटफे पत्ते भौर त्रिफलं 
इनफे फां “एद्‌” मिलकर पीने घोर दाहयुकत भम्लपित 
अनेक तस्दके स्कपित्त नाश हो जाते है परीक्षित र। 

(£) भड.स, गिलोय सौर कण्टकारीके फा शदद मिट 
पीनेसै अम्टपित्तकी यमन नाश छो जातीरह। यद काढा श्व 
पासी भौर ज्यरफो भो नाप्त करता है । 


मोट-ऊप्रे युप्रोते म्तपित्तकी धमन पौर प्मम्लपित्त रेग धान 
जातादै। 


(१०) निफखा, नागरमोथा, टाखचीनी, तेजपात, दछायवी, न 
फेशर, अजवायन, वरिका, धनिया, सफ, सोवा भौर लोग प्रत्येक 
चर्ण दो-दो तो, निशरोथका च र्णं माठ तो; सनायका चु.णं ८तो 
यी रका चूर्णं वत्तीस तोके ओर चीनी ६९८ तोके--यथावि 
पकारो। मात्राई माशो। अनुपान-गरम दुध । धमक सेवनसे 
अम्टपित्त सोगीकी दर्तकम्जकी शिकायत रफा दोतीरै! शस 
नाम “हरीतकी पण्डः रै} शार रोगं भी यद द्री जाती है। 

मोट~-भरगर श्रम्लवित्तयानेको पतते दस्त लगते ट--य्रतिमारं टौ, 
“्चिक्रिरपाचन्दोदय तोमः मागर"ते कोर ्रतिमार साग दवा एीलिये। 

(१९) अदस, भिदो, पित्तपापडा, नौमकौ छाल, चिखयत 
भागसा, दर्ड, वदेडा, आमे गौर कडये प्व इनका काः 
५शाद्द" मिलाकर पौनेसे अम्लपित्त रोग नाश हो जाता । 

(९२) ,पाढ, परोरपन्र, इन्द्रो, धनिषा, अमरे, अड सा, दा 
चीनी, सैजपात, नागकेशर, पीपर, हरड, खड, कमल ओौर शदय- 
शनक अवेद नालो । दसो “शियपारूपिण्डी" कहते है । इस 
अम्पित्त) अर्चि, ञयर, दाह ओर शोप रोग नागर होते दै। 

(१३) धनको यल ६ भाश, दोमों समय, जखफे साश्च सेन 
करनेस अम्ल्पित्त आसाम ले जाता है) 


कका ° 7 


अम्लपित्त नाशक जुससे । २९६ 
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(१४) धनिया ओर सोखका क्क, राते समय; पाचनङे लिप, 
 अम्पिततवारेको देना चाष्िये। श्न दोनोंका काटा पीनसे भो 
\, अम्टपित्त शान्त हो जाता ई । 

(९५) नोमङे पत्ते ओर मामलोका काढा पीनेसे भी थम्टपिंत्त 

सेगनाशहोजाताषद। 

(६) नारियख्की गरीौौ राप ६ माश, नित्य सवेरे, सेवन 
करलेसै अम्टपित्त आराम होता ओर पाचन-गक्ति वदती है। 
पक्षित ६। 

(९९) परवल, सरोंट, गिलोय, कटको, नीम ओर अड सा-- 
षन सयके पर्तोका काढा पीनेसे विख रोगसे हा अम्लपित्ते, मण्डल, 
चकत्ते भौर दाद्‌ नागर ष्टो जाते है। 

» (१८) नित्य १ तोर चु नेका नितरा भा पानी पीनेसे अम्पित्त 
ओर वद्दजमी नाश हो जाती है । परौक्षित है। 

(१६) परवल, फुटक्षी ओर त्रिफला--श्नके कामें “मिश्रो” मिका 
कर पीनसे अम्लपित्त नारा होता ६ । परीश्ित दै। 

(२०) गिलो, चीता, परवल अौर नीमके काठेमे “शहद मिलाकर 
पीनसे अम्लपित्त आयाम हो जाता है! परीक्षित है। 

(२९) दाख, हप्ड, पोपर, धनिया, जवास मौर मिश्री -दनके 
चुर्णको “शद्‌ भिलाकर चारनेसे अम्कपित्त नाश हो जाता है। 
परीध्ठित ई । 


नाशक नुसखे । 


है ¢ (+) 
अ 99 व 
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{१ काकडासिगौ ६ मारे ओर परवल ६ माशे--दोनोंको 
पाव.भर पानीमें नौरा १ जव पक छटाक पानी गद जाय, उतार 


2३०५ चिकित्लाचन्द्रीढय । 
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ष्फर छान खो! सके पीनेसे श्ठेष्मपित्त नाश हो जाताः है 
परीक्षित दै । 

(२) खोरी पीपर ३ मादो, हरड ३ मादे ओर चीनी ३.मार- 
श्नको मिलाकर नित्य पानेसे ५।६ दिनम श्ठेष्मपित्त नाश दो जात 
हे। परीक्षित दै। 

(३) ्स्ड, पीपर, दास, चीनी, धनिया ओर जवासा--्नको 
समान-समान ठेकर पीस-छान खो । समसे तीन या चार मार 
चण “शद मिलाकर चाटनेसे पेष्पित्त नाश हो जाता दै। 

(७) कडवे परवरक पत्ते, शन््रजौ, धनिया, पौपर मर आमले-- 
नको छुट २ तोके ठेकर काढा पका छो , शीत होने पर शाहद्‌" 
मिलाफर पीमो । ससे कफपित्त नाश लो जात्ता दै। 

(५) अद्र आर परवरुफे पत्तोका कादा पौनेसे अग्निदीपन 
होती, पाचन होता तथा वमन,सुजखी, चकते, फोडे ओर दाह यै सय 
माण ष्टो जाते है) 


नसनरे नोव & 
अस्लपित्त नाशक उत्तमोत्तम योग । 
3 3 
रसायन योग । 
निफला, जरिङ्कटा, वौयविडद्ध, चीता ओर नागरमोथा--ये सब 
चार-चार तोके खो, शुद्ध गन्धकं दो तोले यर शुद्ध पारा एक 
तोठे छो । पदे गन्धक ओर पारेको खरल कयो , जव निश्वन््, 
कजरी दो जाय, उस्म लिरूखा वगैर खव द्वारक पिसे छने चण 
+ निखा दो | हलकी मात्रा ३ माक्चेते आधे तोर तक दै । वलावलका 
विचार करे माचा देनी चाहिये ! एक-एक मात्रा श्नावराबर घी 


भम्छपित्त नाशक उत्तमोत्तम योग! १०१ 
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अर शदद्^ के साथ सेवन फरने या चारने आर अपस्से शीतल जल 
या पायक्ा धासेप्ण दूध पीनेसे मन्दाग्नि, अम्कपित्त, परिणाम शल, 
कामला ओर पाण्डु रोग आराम हो जते है 1 यट श्रसखायन योगः 
यदुत उत्तम ई । 
«~ नारिकेल पण्ड । 
अच्छी तरद्‌ पिस हई नारियखकी गरी ८ तोके, नौर मिश्री १६ 
तोके केकर, पदर गरीको चार तो घीमे भून लो । फिर सवको 
नार्यिके पानी एूब मथो ओौर मन्दी-मन्दौ गस पकाञओ , जव 
शीतल टो जाय, दस्मे मोधा, धनिया, पीपर, तज, तेजपात ओर 
श्छायचौ चारचार मारो पीस-छान कर मिला दौ ओर एव 
शीतर द्यो जाने पर, उसे ९१६ तोके शद भो मिला दो भौर 
उत्तम चिकने बर्तनमे र्ठ दो । ससे श्वास, प्मसी, परिणामश्रट 
ओर भति दारुण अम्खपित्त रोग नाश हो जति दहै तथा पुर्‌त्व,शुक्रवी्य 
ओर वलकी धृद्धि दोती है एव कठफी जलन मिखती हे । 
“जीरकादि घृत 1 
~र तोखे सफेद जीरा ओर चार तोखे धनिया--द्न रो पानीक्षे 
साथ सिख पर पीख कर भौर वत्तीस तोके घोमे मिखाकर पफाभो । 
दस्मेसे ६ मारोखे दो तोखे तक घी सेवन करनेसे भयद्ुर अम्कपित्त 
भी मखम दो जाता है । 
खण्डक्ुष्माण्ड्कावेह । 
उत्तम पेठेका रख ४०० तोके, गायका दूध ४०० तोटे, जमलोकां 

चु णं ३२ तोखे, खंड ३२ तोके ओर गायका घी ८ तोले --्न खवको 
मिलाकर तव तक पकामो, जव तक कि गोटी नर्य! फिर उतार 
फर अच्छे वर्तने रप दो । शख "खण्डकूप्माण्डकाचकेद''के दो तोते 
था चार तोषे नित्य सेवन करनेसे अम्खपिचत रोग. नाश ही 
जाताहै। ॥ 


३०२ चिकित्साचन्द्रोदय । ` 
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(~ दूसरा नारिकेर खण्ड । 


नास्यिलकी गरी १६ तोखे ओर मिधरौ ३२ तोखे, इनको नारियरके 
पानी या गायके दूध पकाओ । जव पक्ते-पकते गाद हो जाय, 
उसमें श्रनिया, पीपर, नागरमोथः, दाखचीनी, तेजपात, शायी ओर 
नागकेशर पत्ये चीजका चरणं पिसा-छनो-~तीन-तीन मादो मिला 
दो। वस यही “नारिकेलसण्ड"" हे। शइस्मेसे दर विनि" दोदोया 
चार-चार तोर घानेसे पुरपत्व, निद्रा ओर वकी प्राति होती है तथा 
अम्न्पित्त, परिणामशाल, क्षय सौर रक्तपित्त रोग आराम हो जते है । 

नोट-नारियलफौ गरीको पले चार तोते सायकै धीम भून सेना शरूरी दै । 
इसके वाद्‌ उसे नारियलके पानी या दृधमे मिलाकर पका लेना चाये । नारि 
यलका पानी न मिले तो गायका दूध काममें ले सक्ते टो । = {४ 


(बृ्टनारिकेरु खण्ड । 


नास्यिरकी गरी ६४ सोढे सिख पर पिसी हुई, तथा छिलके ओर 
चीजोसे रदित पेठेके इकडे १२८ तोके- इनको १६ तोके गायके 
धीम भूनो। फिर इसमे २५६ तोके गायका दूध ओर १२८ तोढे 
साफ सफेद चीनी मिरा दो ओर मन्दी-मन्दी आगे धोरे-धीरे 
पका | जव अच्छी तरदसे पक जाय, चल्देसे उतार कर शीतल 
कर खो] फिर उसमे छोरी दरायची, धनिया, आमटे, पित्तपापडा; 
नागरमोथा, खुगन्धवाला, खस, चन्दन, दाल, सिधाडे, कसेरू, 
तज, तेजपात ओर भीमसेनी कपूर-दन सवका पिसा छना चूर्ण 
दोदो तोके मिला दो। यदी शवरहन्नारिकेल खण्ड" है! इसको 
नये मिहीके.वासनमे स्खल दो। दस्मे से चार-चार तोठे या अग्नि 
यख अनयुखार कम-जियादा सवेरे ही घलानेसे अम्वित्त, जउ्वर, र्त 
पिक्त, प्यास, दाष, पाण्डुरोग, कामरा, क्षय ओर परिणाम श्ल --न 
सवफा तत्कारु, नाश दो जाता दहै। इससे शरीरका र्ग साफ 


+ 
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हेता भौर धालु पुट होती ह । यद पु सत्व, नीद भर वट वदाः 
है तथा कामी लोयोके टिप परम दितकारी ह 1 


पिप्पछौ घृत 1 
गायका धी ४ सेर, पीपरोका काष्टा ८ सेर ओर पीपरो 
क्क (सिक पर पिखी छुगदौ ) प्क सेर-सखवको मलाच 
ओौटामो, जव धो मात्रसद ज्ञाय, छान कर रप रो । प्रसमे' 
छै $ माये घी पानेसे अम्लपित्त नाण हो जाता दै 


चृत्‌ पिप्परी खण्ड 1 

पीपा, चूं पाच मर, घौ आध सेर, चीनी प्तक सेर, शत 
यस्का रस भय सेर, आमलोका स्स णक सेर आरि मयका द 
चार खेर नको मि्ाकर मन्दी-मन्दौ आगत्स पका) अ 
सादा नि पर आवे, श्समे दारचीनी, तेजपातः दखाययी, दरः 
करालाजोय, धनिया, नागरमोथा, वसलोचन ओर आम प्रतयः 
द्वाका चरणं पक पक तरे , जौरा, मीठा क्ट, सोढ शौर नाग 
केशस्का चर्ण छ छे माले मिला दो गौर पूव चलाकर च्‌ हदैसे उत। 
खो । शीवरु होने पर, शसम जायफख्का चण ६ तोके, काटीमिर्यवः 
चूण ६ तोछे ओर शद्‌ ६ तोठे मिला दौ । चस “इव्‌ पिप्पल 
ल्ण्ड तैयार हो मया। शसर्मेसे ६ माशे दवा गरम दूधकै साः 
चाने अम्टपित्त, वमन वेग, चमि, मख्चि, मन्दान्नि ओरश्चयसोः 
जराम होते है। 


# शुण्ठी पण्ड । 
सोरक्रा चूर्ण पाच सर चीनी पक सेर, घी बाध सेर सौस्दुः 
४ सेर--श्नकते मिलाकर मन्दाभनिसे पकानो , जव गाढा होने प 
मावे, इसमे आमटे, धनिया नागरमोथा, सेद जीरा, पीपर, यंस 
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खीचन, दार्चीनो, तेजपात, शकायची, काङाजीसा ओर हरड 
परत्येकका चु.णं पिसा-छना नो-नौ मारे, कालीमिर्नका चूर्णं ४॥ 
मान्ते आर नागक्तश्चस्का चूर्णं ामाकनेमिला दो ओर नीचे उतार 
लो । जव शोतल हो जाय, द्सपे' ८ वोर "शहद" मिला दो । सकी 
भीमाच्रा ६ मण्रकी है। अनुपान--गस्म दघ है) शफे सेवन 
करनेसे अम्खपित्त, शल ओर वमन रोग नाश टो जाते है। 





अम्डपिन्तान्तफ ठह । 


रखसिन्दूर, तामा भस्म भौर छो्ाभस्म हरेक छै के माते तथा 
दर्डका च णं ९॥ तोठे मिलाकर रख रो । सकी मात्रा ९ मादोकौ 
है। अचुपान--शहद है । इससे अम्लपित्त नाश हो जाता है" 


सिता मण्डूर । 


शुद्ध मण्टरका चर्ण ४ तोके, मिश्च २० तो, पुराना धौ ३९ 
तोके ौर गायका दध ६४ तोकेन सथको मिलाकर पकाभो 
जव गोरी वेधने खगे, इसमे त्रिङ्कटा, मुखेठी, शलायची, जवास 
वायविडग, त्रिफला, मीठा कूटः ओर रगका पिखा-छना चुं 
दो-दो तो मिखादो ओर सव चटा कर उनारखी। शीतल 
होने पर, आड तोखे “दद” मिटा दो | दसमेसे ६ मादे दवा, 
भोजनसे पदे, दूधक्रे साथ, खानेसे अम्कपित्च, शूल, वमि, आनाह 
ओर प्रमेह रोग आसम दो जाते है । 


श्रीविल्व तट । 
यैङगिसै तीन सेर आधा पाव ठेकर सखद सेर पानीमे 
अआओैटाओ , जव चार सेर पानी रह जाय, छान कर र रो । 
आमे, छा, दस्ड, नागरमोथा, छाठ चन्दन सुगन्धवाला, 
सलक, देवदार, म॑जीठ सफेद चन्दन, फुट, शखायची, तयर- 
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पादुक्रा, जटामासी, भौ, तेजपात, प्रियमफूल, अनन्तमूल, वच, 
शतावर, अस्लगन्ध, सोवा अर पुनर्मवा--इन सपको एक एक तोके 
छेकर पानीके साय सिख पर पीस लो भीर लगदी वना को । 

अथ तिलका तेल ९ सैर, आमलोका रख र सेरः दूध २ 
सेर तथा येलक्ै पकाये हुए का गौर लुगदीको एक कडाीमे 
डालकर पकारो, जव तेल मात्र रह जाय, उतार कर छान छो । 
त तेटकी माल्शि करनेसे अम्ढपित्त, शट, दाथ पैकी जटन 
मौर सतिका रोग नागा हो जते दै । 





= -~--~--~ ~~ -~-~-------------- 


ड पानीय भक्त वरी । 

प्रिकुटा, त्रिफला, नागरमोथा, निशोथ, भौर चीतेकी जड पक- 
पक तोले मौर धायविडग दो तोके लेकर पीस छान लो । 

एद पारा शौर शुद्ध गधक तीन तीन माशे ठेकर भौर पूव खरल 
करके निश्चन्द्र कजली वना लो । 

अय लोहभस्म दो तोके, अभ्रक भस्म दो तोठे, परे न्धकक 
कञजटी तथा च्रिक्रुटा वगर का पिसा-ख्ना चूणं सयको खरे 
शकर, ऊपरसे “न्रिफेका काढा डाछ-डाख कर व लसल करो । 
क्षर हो चुकने पर, दो दो र्तीकी गोयं वना लछो। न गोलि- 
्योफो सवेरे शाम, काँजीके साथ, लानिसे एल, श्वास, साखी ओर 
पर्णी योग नाश हो जाते है । 


लीलाचिलासर रल । 
म्बा मस्म भौर लोदा 


शु पारा, शुद्ध गन्धक्र, अभ्रक भस्म त॑ 
रे घोर गम्थकको 


› भ्म -म्रत्येक-छ छ मादे ठे खो} पदठे पा 
शब प्ल करके, वाकी चीजें उनकी कल्ल मिका दो । किर शे 
तीन दिन तक “भामलोके रखने साथ खरक को भोर सीन दिन 
तक पेद काटे साथ लर करो ओर दो दो स्तीको गोरिया 


[+ 
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चना लो। अदुपान--आमोका रख या दूध । ससे शूल, चमन, 
` अम्लपित्त ओर" छातीको जरन नाश हो जाती है । 


अविपत्तिकर चूर्णं । 


भिकूटा, निफला, नागरमोथा, वायचिडगके वीज, इायची 
खोर तेजपातका चर्ण एक-एक तोके, रछौगका चूर्णं ६ तोके, 
निभरोथका चूण २९ तोले ओर पिस हुई मिशन ३६ तोठे-सवको 
मिखाकर एक वासन रख दो । यद्टी “अविपत्तिकर चूर्ण" है । 

दसकी मात्रा १ से ८ मादो तक है। भोजनसे पसे पक पक 
मात्रा खाकर, ऊपरसे शीतल जल या नारियलका पानी पीना चादिये। 
स पर यथेष्ट महार करना चादिये या दूधके साथ भात ताना 
खादिये । श्ससे भम्ङपित्त, शल, ववासीर, वीस ॒तरहफे प्रेद, 
भूमाघात ओर पथरी रोग माश हो जाति है । इसे अगस्त्य सुनिने 
कहा धा । 

मोट-दसकै यनानेका यष्ट नियम दै कि तिङ्दासे तेजपात तकी दै चीत 
समान समान भाग, लोग हन छषटोके बरावर, निशोथ इन सवते दूनी भार 
भिभ्री सारे चूक वराचर्‌ ली जाती है । 

रसाष्धत चूर्णं । 

वरिक्टा, त्रिफा, नागरमोथा, वायविडग मौर चोता--प्रत्येक 
द्वा चार-चार तोके छो, शुद्ध गन्धक दो तोके ओर शुद्ध पारा 
पकः तोऊे खो! पहले पारे भौर गन्धको घवप्ठ कर्के कजरी 
करलो। किर लिङकटा मादिको पीस छान कर कलमे मिला दो 
सौर धोरकर रख दो । सकी मातरा १॥ माशेसे ४ मादे तक है । 
शखको नावरावर न्धी ओर दद्‌" मिलाकर चाटना चादिये मौर 
उरपरसे गाया दूध या शीतल जर पीना चादिये । ससे यम्ठ 
पिति, परिणाम श्ल, मन्दाक्नि, कामला ओर पाण्डुरोग नाशा हे ` 
जाते है। 


अम्लपित्त नाशक उ्तमोत्तम योग । 
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शताचरी धुत । 
शताषरकी जडका स्वरस १२८ तोके, दूध १२८ तोके ओौर गाः 
धी ३९ तोके -एनको मिलाकर पकामो मौर घो माल रहने परर; 
फर रख सो) सकी मात्रा ६ माशेसे १ सोके तया । इस 
धातपिच् जनित्त अम्टपित्त, र्पित्त, प्यास, मूर्च्छा, रया ¦ 
पन्ताप ये सव नष्टो जाते द } 
नोर-अम्लपितच रोग तिक पूत, धट पल पूत श्यौर पयति शृत ; 
निजिसे मौ लाम होता है । 
द्राक्नाद्य घत | 
दाष, गिलोय, कदेव छाल, परवक्छकै पत्ते, पलप्ती जड, नाम 
नागरमोथा, खाखुचन्द्न, श्रायमाण, दुमका, चिगायता शौर धनि 
~-श्न सयको पाँच पाच तोले छेकर, पानोके साय सिख पर पी 
णो। अगर यद छुगदी १९सेर ठो जाय, तो गायका धी स 
पानी १६ खेर मौर लुगदौ सको मिलाकर पक्राभो। धी मा 
रहने पर उतार कर छान लो। इसकी माजा £ मारीसे १ तोः 
तेक़ है] शफे सेवन करनेसे अम्लपिचत, मन्दान, श्रदणी भौ 
शाखी वैर रोग नागा टो जति ईै। 
५. ~ "द्रष्छादि गुखिका। 
दाल चोज निकाले इष. ५ सोके, दरड ५ तोके भौर मिश्री १० 
तोक श्नको पीस-दूट कर दो दो तोलेकी गोलियां उना लो । र 
दिनि प्क पक गोली ष्वानेसे अम्पित्त रोय, हदय ओर कटी 
जखन, प्यास, सू, भरम, मनदाभि ओर आमवात रोग नष्टो 
जाते ह 1 
~ पिष्पव्यादि भववैद । 
पीपर चूण ८ तोखे, घी १६ तोके, चीनी ६४ तोल, शतावर 
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(३) कफजः, ८) सन्निपातजः, 
५) क्षयजः, (६) मेदज। 
वातज स्वरभेदके खक्षण | 
अगर वायुसे खस्भग रोग होता है--भावाज पिगड जाती है, 
रोगीकै ने, सुह, मू ओर मर--पालाना--ये काटे षो जाते 
रोगी दटूटा दुभा शब्द बोलता ह अथवा गघेकी तरद कठोर आव 
निकाङता है। 
पित्तज स्वस्भेदके क्षण । 
पित्तज खस्मेद दोनेसे गोगीकै नेत्र, सुण, म सौर भरुज पीके 
जते दै । बोलनेके खमय उसके गलेमे दए या जखन होती है । 


कफज स्वरमभेदके लक्षण । 
कफजं स्वरभेद दोनेसे कड कफसे रुका रहता है, रोगी भन्द्‌ 
मन्दा सौर थोडा थोडा वोता है । राकी अपेक्षा दिनम भधि 
चोकता द । । 
सक्तिपातज स्परभेदके लक्षण । # 
सन्निपात या तीनों दोपोका स्वरद होनेसे तीनों दोषोकि रक्ष 
पाये जते है । यह ख्मेद्‌ असाध्य है, बशत्ते किः सोगीकी घात समः 
मेन अघे! 
क्षयज स्वरभेदे लक्षेण ! 
कषयज स्वरभेद होनेसे रोगीके सु'हसे धं सा निकलत्ता है, चारणं 
क्षय दो जाती है--यथाथं खर नही निकलता जैसी अवार 
निकलनी चाद्ये वैली आचाज नीं निकलती । जव चोज क्षय 
नेसे, बोलनी सामर्थ्य मही रहती, तव यद--श्चयज खरमेद-- 
असाध्य हो जाता है । अगर भोजका क्षय या ना नी होता, तो 


------~--~-- ~ 
` ~---~------------------- ~~~ 


ध्य रहता हे । मरतल्वय यद ह, कि विद्छुल आघा भ निकरे 
रोग असाध्य हयो जाता है। 


मेदज स्वरमेदके लक्चण 


् मेदज ख्रमेद्‌ होनेते, मेद्‌ या कफस गला लिपा रहता है । 
दसं खर मार्ग खक जनेकी चजहसे व्यास वहत खगत ह | रोगी 
गलके मतर वोलता भौर बहुत ही धीरे घीरे योता ह} रोगौका 
भावान मालूम नदीं होती यौर घडी दैरमे निकलती है। 

गोर" तण होर, गले मौर तालूका क्िपा रहना या चिना रहना 
शिखा १1 





अखाध्य रक्षण । 

क्षीण पुरपका, युका, दुर्यटका, शुत दिनिका, जन्मे साथ 

¶दा हमा, मेद्षाले या मो आदम्रीका मौर सन्निपावज खरमेद- 
मसाध्य होता हं 


चिकरिर्खकफे यादे रखने योग्य वातं 1 

(श शुश्रुत उत्तर तन्त्र --अध्याय प३ में छिला है -खरमेद्‌ 
योगीको स्नेहन निया करके, चमन, विस्वन गौर विति कसे दुरस्त 
करना चादिपे , यानी इन क्रियाभत दोष दर करने चाष । 

(२) शसफे वाद्‌ न्य, अवपीडन, युखधावन, धूमपान भौर 
अनेकः त्रके कव आर अवलेह -गादिसे रोगीकी चिकित्सा करनी 
चाहिये} 

` @ ' जो लिकरिटसा-दिधि श्वास ओर र्ासीमें लिपी है, वद 

शम गमे भी चल सकती है, यह शुध्रुत"क! मत दे । मतव यद 
द, कि वाख गौर वखसतके अनेक खसे शस सोगको भी नार फते 
द। लिला ह -- 
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कातेश्वासे च हिक्ाया क्षये प्रोक्तानियानि तु । 
घृतानि तानि योज्यानि भिषग्मि, स्वरसंसये ॥ 


वासी, श्वास, दिचक्यी मौर क्षय रोग जो “घी" लिते ह 


उन्दे वर्थोको स्वरभेद रोगे मी कामें लाना चादिये । 





व 


वातज स्वरभेदकी चिकित्सा । 
(९) नमक मिलाकर तेरु पीना चादिये । ` 


(२) पुराने चावल गुडके शीरेफे साथ पकाकर ओर श्च" डाल 

कर खाने चादिये भौर छ दैर वाद गरम जल पीना चादि । 
नोर--गन्नेके रस या युके ष्ठाने हुए शररिफे साथ वल पकाकर, रातको, 
सोमेते पष्टते साने चाद्ये श्चौर धगटेमर याद्‌ गरम जल पीना चादिये। शुवे 
भरि चावल पका कर खाने श्यौर गरम जल पीनेते ३।४ दिनम स्वरभेद रोग चला 


जाता ४1 परीक्षित ६ै। 


(३) भोजनक ऊपर कसौधी, बडी कटेरी यर भगरेके रसे 


साथ पकाया हुआ धी पीना चादिये। 


@) नीके एूलके कुरण्टके रसके साथ पकाया दुभा धी पीना 


चाद्ये । 


५) देवदार, मजमोद, चखीतेष्ठी छल ओर आमलोके साथ ॥ ' 


पकाया हुमा घी पीना चाद्ये । 


म 


10 


9 
000000000000 00000000000000६ 


॥ 


(६) दैवदाख जीर चीनेकी छाटके साथ पकाया हुमा वकरीका “ 


घी शश्रादद्‌" मिला कर पीना चादिये | 


स्यरमभेदकी चिंशेप चिकित्सा । ३१ 


"~~~ ~~~ 


पित्तज स्वस्मेदकी चिकित्सा ! 
(१९) धी पीकर, ऊपरसे दूध पीना चादिये । 
(२) सुखेठीकी सीर न्धी? मिलाकर छानी चाहिये । 
2 काकोलो सादिका, चर्ण ना वरावर श्छ नौर शाद्‌" 
मिलाकर चाटना चाहिये । 
(४) शताचर्का चूर्णं ना-घयावर श्वौ ओर शदद्‌* मिलाकर 
चाटना बाहिये। 
५) खररेटीका चूर्णं ना-वराषर श्वी आर शद" मिलाकर 
चाटना चाहिथे । 
(&) कफेचठ ना-वरावर घी ओर शदद मिलाकर पीना चाद्ये । 
नोट--दस रोग जलाय देना श्रौर मधुर पदायकि साथ पकाया हुमा घौ 
पिलाना सर्ववे है । 
कफज रवस्मेदकी चिकित्सा । ६ 
, (९) सोर, मिर, छोटी पीपर ओर पीपराभूठको महीन पौल 
छानलो। मारा सेद माश तक। चूर्ण फकिकर शगोमुन्" पीना 
चहिये । ख नुस से कफज ओौर मेदज दीनां स्वर्मेद नाराम 
हो जाते है। परोश्षित ह! 
(२) लार सौर शददका कवर सुषम रखना चोदये । ईस 
करके सुं दमे रखने ओर. किरानिसे तपू, जीम भौर मसिं खगा 
` कमा कफः निकर जाता भौर स्वर ठीक दो जातादै! ` 
) सोद, तिच सौर छोर पीपरोका महीन चरणं "ददं भोर 
। चेल मिलाकर चाटना चाहिये । अगर समे त्रिफला" मी मिला 
दिया जाय, तच तो कहना दौ थवा १ -परोशचित ह! 
@&} भोजन च्छरनेके पीठे कालीमिर्यं शौर पीपर प्रति पाने 
चाद्यं ! 
40 
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मेदेज र्वरमेदकी चक्तित्सा । 
दस शोर “कफज स्वरभेदं लिखे हए चसखसे कामम छाः 
चाहिय । 
खक्जिपातज ओर क्षयज खरमेदकी चिकित्सा । 
जव रेखे रोगीका इलाज हाथमे खो, तय कह दो, कि म द्व 
करते है , रोग आराम दहो भी जाय ओर न भी हो, क्योकि देसे रोगं 
यदुत कम आराम दते ३ । 


समस्ते स्वरमेद नाशकं युसखे । 

(९) अजवायन, दष्दी, वीतेकी छां, जवाखार भौर आमले-- 
दनको समान-समान ठेकर पीसल्ो। मात्रा से ३ मारोतक। 
षस चुर्णकी १ मात्रा ^नावसावर घी मौर शदद्ध्मे मिलाकर चारनैसे 
भयङ्कर घ्वस्मङ्ध येग आराम हो जाता दै 1 परीक्षित दै । 

२) चव्य, अम्छ्वेत, सों, काीमिर्च, छोटी पीपर, ध्मली, 
तालीसपचत्र, सफेद जीरा, वखलोचन ओर चीतेकी छार--्नको 
समान समान लेकर महीन पीस-छान खो । प्रस वाद्‌ दस चूर्णको 
पुराने "्शुडण्मे मिका छो । शोपमें “दाकचीनी, काययोके यौज भौर 
तेजपात" भी पील-छान कर मिखादो! दस यूर्णके सेवन कस्नेसै 
स्वरमेद्‌, पीनस, कफ ओर अस्चि वगैर रोग नाश हो जाते दै । 
यद जुससा चक्रदत्तरा दै । 

नोर--चन्यादि श्रगर तोते-तोतले मर लोतो दालचोनी ्यौर चलाथचीवे चीजादि 
ओ तोतते शेते मरललो। यष क्ट च्छा चूर्णं दै 1 नामे शचच्यादि चमा 1" 


4 


समस्त स्वरमेद्‌ नाशक नसे । ३१५ 


(द) पक माश कत्था "सरसो तले मिमोकर सुमे रसमेसे 
स्वरमेद्‌ आराम टो जाता है ! परीक्षित है । 

४) छोडो पौपर ओर छोरी हरड- पौ छानकर सुष्वमें रणनेसे 
स्वरभेद माराम ह्ये जाता है। परोक्त ई । 

५) सोढ भौर हरड धरायर्‌ बरावर कर पीस छान लो । 
धस्ते जरा-्रासा चर्ण, थोडी थोडी देम, मु हमे रणनेसे स्वरमेद्‌ 
रोग आराम हो जाता ह। 

&) यदेडेका छिलका, संधानोन ओर छोटी पीपर--यर यर 
ववर ठेकर पीस छान लो । इसमे ६ मा चुरण, छर्टौक-भर 
मेम घोलकर, १५।२० दिन सेवन करणें स्यर-मेद रोग जाता 
र्ता । परीक्षित ह। 

9) पे मामो छिटे लेकर महीन पीस छान लो । समे 
से ६ मादो चूर्णं गायक दूफे साथ फोंकनेसे आठ दिनम स्वरभेद्‌ 
रोग जाता रहना है | परीक्षित है। 

(८) बडगेरीफे दो तोके प्तोको सिरुपर पीस छो । पिर ऽस 
छगदीको धारमे भूजकर अन्दाजका संघा नमक" मिखा छो नौर 
नित्य लाभो । ससे वासी ओर स्वरभेद रोग चले जाति है। 

-प्रीक्षिन है । 

(&) ६ माश्े छोरी दस्डोंका च्‌ ण, मायके दृधे साथ, तानेसे 
< दिनम स्वरभेद रोग आराम हो जाता दै ! 
= > {१०) ब्राह्मी, दूधिया वच, छोरी दस, मड, सेके पत्ते मौर छोटी 
पौपर-द्नको वरावर बराबर केकर महीन पौ छान खो । मात्रा 
मसे भाशेतक। पक पकः माता “शदे मिकाकर जादनेसे 
स्वरमय रोग जाता रहता है 1 शखका नाम सारस्वत चूर्ण" है । 


पू परौश्षित है । ४ 
(१९) सर्द काकमप्चोके पत्ते, सपतद ,चिरमिी$ से पत्त, 
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दूधिया वच ओौर करूट--वसावर-वरावर ठेकर पीस-छान छो । फिर 
क्समे कुक चरणके बरावर “पोपयोका च्‌ णं” पिसा-छना हुभा मिरा 
दो ओर “हद्‌ सानकर चिकनी-सुपारीके बरावर गोलियां वना 
को 1 इन गोलियोको सुमे रने जोर रस च्‌ ७नेसे स्वरभग रोग 
जाता रहता है । परीक्षित हे 1 

नोट-~गलेम सूजन ्ो तो कडवी तोर चिलममे रखकर तमाूको नर पौनेते 
लार टपकतौ श्रौर गला खुल जापता हे । 

(९२) मिश्री ओर सड चराचर -वसावर ठेकर महीन पीस छान 
खो । फिर $ वर्णको “आदृ मिलाकर गोलियां वनालो । धन 
गोलियोके चूसनेसे वडा हआ गला सुखकर कोयलका सा हो जाता ह । 
परीक्षित हे । । 

(५३) कालीमिचै कुरीजन, बडी पछायचीके चीज ओर ुरेरी-- 
धनको समान-समान लेकर पीस-ऊान लो । फिर वंगा पानोके 
रसम घोट कर येर-खमान गोलियां वना रो । इन गोियोकि, सवेरे 
शाम, "हद" साथ घानेसे स्वरभेद रोग, गला वैठना, काना मौर 
साफ न वोरना आदिं योग आराम दहो जाते रै। परीक्षित दै। 

(९४) मरके वीज चार मापे महीन पीस-छान कर, गयम 
पानीके साथ फकनेखे स्वरभेद आराम हो जाता दे । परीक्षित है। 

(१५) कवावचीनी या शीतल मिचं भदे रछनेसे स्वरमेद 
आसमद्ोजातादहै। 

(१६) कलीजन मुं दम रखने यर उसका रस॒ पीनेसे स्वरभेद - 





नाश दोकर गला खुल जाता दे। परीक्षित है। ५ 
१७) शडके शव॑तमे चावल पकाऊर, तको मवै: _, "` 
श्ापकर नाने ओर धने भर चाद दो चम्मच ¢ 4 


मेद्‌ रोग ४।५ दिनम साराम हो ज 





चनस्य रनर रस्त कन्त यत्व २९५ 


र--यष् जुसपरा “सुजन्यात श्यकवरो्का हे । हमरे यां षक हुए चांवलोम 
» मिल्लाना श्यधिक लिला है1 

(श्ट) चायविडय, खंधःनोन, टीग, शुद्ध गूगर, शुद्ध मैनसिङ 
¦ दधिया वच--इनको खमान-समान लेकर पोस छान लो । 
की मात्रा २से४ मादे तक द! इसके सेवन कणनेसे पीनस या 
मखे हूत स्वरभेद रोग आराम दयो जाता है। 

(१६) च्निफङा, त्रिकट ओर जवापार वराचर-वरावर छेकर 
छान लो। श्सरमेसे द से ६ मादे तक चण लानेसे श्वास 
वत्सी आदिक कारणसे विगडा हुमा गला टीक दहो 
7 रै1 

(२०) जसा चिरागका शुर १ पानर्मे रलकर खानेसे या 
दूर खानेसे चिगडा हज स्वर या विगडी हुई आवाज ठीक ष्टो 
है । यद जुखसा ‹ मुजरव्वात अकवरोभ्का है । 

(६१) गन्ना भूल कर ओर छोलकर चूसनेसे स्वरभेद्‌ रोग जाता 
7 है। 

(२२ कीजन, अकरकरा, वच, घ्राह्मी, मीरा कूट ओर 
ीमि्च--वराचर-वराचर छेकर पी्-छानलो। माघा श्से ३ 
म तक । हरेक मानना “शदे मिलाकर, सवेरे शाम, चाटनेसे 
भेद रोग यानी गख यैडना--जौर तरहकी भआवाज निकर्ना आदि 
गम होकर याद्‌ रखनेकी ताकत वदढती दहै । परीक्षित ई । 

(२३) काली अगर, देवदास ओर हतदी--श्नको आट आर 
 छेकर, ३५ तोके जरम कादा यनालो । आर तोर पानी रहने 
मठं छानकर पीको | शस काढेसे स्वरभेद योग जात्ता रहता हे । 
*अगर्वादि क्वाथः कते ई ¡ परीक्षित है 1 

(२४) अगर नजला कठकी तरफ गिरनेसे भावाज वैठी षो, तो 
सौ "अतम" वानी चादिये ! साय ही "वशलाशफ पोस्ते नौर 
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अजवारन"" वयकवर-वरवर ठेकर काढा चनाना चादिये । इ कदे, 
गर्गरे करनेसे भौरमी जद्दो आराम होता दै] परीक्षित द। 

(२५) अगर कफ़की जियाद्तीसे गला वैखा हो, तो 2 वरसकौ, 
पुरानी “गोदीकी जड" जमीन्मेसे लोदक्रर मुदम र्खो ओर (शस्पन्दफे 
कादे""के गरगरे--ङष्छे--कसो । ससे आवाज खुल जाती है । 

(२६) अद्रकौ गाउन सूराख करके, उसकै भीतर 
'ोडासा नमक ओर जसी द्ग महीन पीकर रल दो। किर 
अदरपका सुह अदरतके डुकडेसे ही चन्द्‌ करके, उल पर आटे या 
मिद्धीको ख्पैर दो ओर उसे भूमभल्मे पकाओं। जव अद्रल 
पक जाय ओर पकनेकी गन्ध आने रगे, उसे निकार को ओर छील- . 
छीर कर लामो! ससे गला खुर जायगा । 

(@७) शथोडीसी दीग गरम जलके साथ कटके नीचे उतारेसे,^ 
गा खुल जाता है । 

(२८) हर्डके वीजोंकी मींगी,पीपल ओर खाहौरी नोन--वरावर 
ववर ठेकर पीस-ऊान खो ओर शराहद्शम मिलाकर गोलियां वना 
खो । मातरा १ तोकेकी है 1 १५ दिन लानेखे गरा साफ दो जाता ह । 

(२६) मार काँगनी, चच, खुरासानी अजवायन, कलीजन भौर 
छोरी पीपर--चरावर-वरावर केकर पीख-छान खो ओर श्राददमे 
मिला छो। शसर्मेसे वौस-वीसख मारो, सवेरे-शाम, लानेसे, कफज 
स्वरमेद था कफकै कारणस वेढा टुभा गला ठीक हो जाता दै । 

\* (३०) सुण्डीकी जडके चवाने अथवा सुण्डीकर पचोको पानम 
रख कर पानेसे स्वरभग सोगमें शीर दी राय होता ह । 

~ नोर-तोचा भैना श्वादि पनियोको उनमै पानके स्य “सुयदवीके पोका ५ । 
चग" सिलानेतै उना स्यर प्यति उच्च हौ जाता है । “सुगढीवी जड" पीम-छानं 
कर छावः साथ यनपे श्रौर “भुरीके पत्तो्को पानके भराय पीषररं पगक ॥ 
पटुत सा परासीरकै- मस्सतो पर लमानिते मस्मे जते नाश टौ जति ६1 
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स्वरभगादि वटी । 
शुद्ध पाण, शुद्ध गन्धकः शुद्ध मीठा विष, भुना हा सुहाग, 
कालोमि्ै, चव्य ओर चीतेकी छाल--सवको वरावर बरार छे लो । 
पले पारे ओर गन्धकको ५।६ धन्टे तक खर करो , जव चमक 
न रहे, उसने विप आदिंको पीस छान कर डारु दो सौर अद्र्का 
स दै दैकर ्ूव धोटो ओर दो-दो स्तीकी गोियां बना खो । 
दनमेसे वखावर अनुसार पक-पएक या कम वैश गोटी सवेरेशाम 
छाने ओर ऊपरसे पानी पीनेसे स्वस्मेद्‌, वास ओौर ससी आदि रेभ 
अवश्य नाश दो जाते । परीक्षित है। 
कटकारी धुत । 
रास्ना, लिरेटी, गोखरू, सो, कालीमिच ओर छोरी पीपर-- 
समान समानं छेकर पानीऊे साथ सिक पर पीत लो । जितना यह 
कत्फ या गदौ हो, उससे चौगाना "घी" ठे छो ओर घीसे चौगुना 
'करेरीका स्वरसत ङे खो । सवको कठर्श्दार कडाहीमे डाल,मन्दश्चिसे 
पकाभो ¡ जव धो मात्र स्द्‌ जाय, उतारकर छान रो । यदौ “करकासौ 
धृत 21 दख धीकी मान्रा ६ माशेसे तोल तकषटे। शसक 
पीनसे स्वरमेव सौग भौर पो प्रकार्की ताली जाती रहती दै । 


नोर-यगर गौली कटेरो न मिले तो सूलौ कोरी लार्र, मग्ने पानीमे 
पकाशतो। जर चाद जल र्ट जाय, मलकर दयान सो 1 यष्टी स्वरस कामे 
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सजयायन" वरावर-वरावर ठेकर काद्वा वनाना चाहिये । {स क 
गर्गरे करनेसे धरनी जलो आराम होता है । परीक्षित है । 
(२५) अगर कफकी जियादतीसे गला कडा ही, तो १ चरः 
पुरान ¶गोढीकौ जड़" जमीनमेसे ्ोदकर भुम रखो भौर (सप 
काठके गरगरे-ङुल्छे--कसे । इससे भावाज सुल जाती है। 
(२६) अद्रखकी गिम सूराल करके, उसकै भ 
“्योडाखा नमक ओर जरासी हीगः" महीन पीसकर रख दौ ! “1 
अद्र्का सुह अदश्पके दुकदेसे ही चन्द्‌ करके, उस पर आटे 
मरको लपेट दो ओर उसे भूभदमे पकाभां ! जवं अद्‌ 
पक जाय ओर पकनेकी गन्ध आने ठगे, उसे निका रो ओौर छी 
छीर कर घाओ । इससे गला खुर जायगा । 
(२९) थोडीक्छी हीग गरम जले साथ कटके नीचे उताएे 
गा खुर जाता है । 
<) हरडकं वीजोंकी मींगी,पीपल ओर छाह्ौरी नोन--वराव 
वरावर लेकर पीस-छान खो ओर “हदें मिङाकर गोलियां यः 
लो । माचा १ तोठेकी है । १५ दिनि खानेसे गका साफ़ हो जाता है । 
(२६) माल कांगनी, ब्रच, खुसासानी अजवायन, क्ुरीजन भो 
छोटी पीपर--वरावर-वराचर केकर पीस-छान छो मौर भ्रादद्म 
मिला खो। इसमे बौस-वीसख मारो, सवेरे-शाम, लातिसे, कफ 
स्वरभेद या -रफके कारणसे वेढा भा गला ठीक हो जाता है । 
3 4०) सुण्डीकी जडके चवाने अथवा सुण्डीफै प्तोको पानम 
रप कर लानेसे स्वसभग रोगे शीध ही राभ होता ह । 

॥ 9 मैना श्रादि पनियोको उगके खानेके माय “भुम परचोक 
पूणा" सिलानिसे उनका स्वर प्रति उच ष्टो जाता है । शशयुण्ीकी जडको पीस-घान 
कर दाते साथ नेते श्यौर “ुगठीकै पर्तो"को पानीके साय पीसतर भरि 
श्रकृरे या यवासीर्के मस्पो पर लगरनेतते मस्त जते ना दो जाते ह । 


स्वसभगादि चरी । 
शुद्ध पाण, शुद्ध गन्धक् शुद्ध मीठा विष, भुना दुभा सुहागा, 
क्रारोमिर्यं, चव्य ओर चीतेकी छाल--सवको वरावर-वसवर छे को । 
पदे पारे मौर गन्धकको ५।६ धन्टे तक वर फरो , जव चमक 
न रदे, उमे विप आदिको पीस छान कर डा दो भौर खद्रपका 
"सस दे-देकर घलूव धोटो ओर दो दो स्तीकी गोलियां चना लो । 
नमते वलारल अदुसार एक-एक या कम-वेश गोी सवेरे-शाम 
खाने भौर ऊपरसे पानी पौनेसे स्वरभेद, वास वौर छांसी आदि रोग 
अनरश्य नाश हो जते है। परीक्षित है। 
कटफारी घृत । 
सास्ना, पिरे, मोलरू, सोंठ, काीमिच जौर छोरी पीपर-- 
समान स्षमान केकर पानीके साथ सिख पर पीन खो! जितना यह 
कफया टुगदी हो, उससे लगना “घी” ठे रो नौर घीसे चौगुना 
नकयस स्वरस" छे लो । सको कठददार कडारे उाख,मन्दभ्निसे 
पकाभो । जव धी भात रद जाय, उतास्कर छान लो । यहो “करकासी 
घृत" ह \ प्ल धीकी माच्रा ६ माश्चेसे ४ तोखे तक है। शसक 
पीनसे स्वरभेद रोग आर पाचों भ्रकास्कौ वसी जाती रटती है । 


नोर--अरगर गीली क्टेरी नमित तो सूखी करी सात्र, प्रयगुने पानी 
पृशनाललौ। जन चौथा, जलं र्ट जाय, मलकर छान सौ 1 यही स्वरस कामम 
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लामो। जेते,-\ सेर क्ेरीको ८ सेर पानी पकाश्रो, जव चौथा यानौ दोर 
पानी रेट जाय, उतारकर दान लो । श्रगर १ सेर श्वर दरकार हो, तो अधतेर 
क्रो घो रौर काढा पकाश्यो। कषा है - 

शुष्कद्रन्यमुपादाय स्वरसानामसं भये । 

वारिप्यप्ययुणे साध्यं भ्राद्य पादावशेपितेम्‌ ॥ 


शृङ्गणजादि धृत । 

गरा, गिलोय, अज्ञमोद, गदु. सा, दशल भौर कसोधी- 
दनको वसंवर-वसवर लेकर काढा चनालो। षस कटिके साथ 
भी", पकालो। शसं घोकी मात्रा ६ माश्चेसे २ तोठे तकदै। हर 
मात्राम “"पीपरसोका च्‌ ण" मिलाकर, शददकफे साथ चाटनेखे स्वरभेद 
ओर वासी रोग जाते रदते र । 

नोऽ गायका यी चार सेरले लो। दवा चार सेर लेकर, ६४ सेर पानीम “ 
पका्मो , जग चौथा यानी १६ सेर पानी रह जाय उतारकर धाम लो 1 पीडे षौ 
रौर काठेको ्ागपर चढाकर पालो । जब घौ मात्र रह जाय, उतार लो श्रौर । 
ह्वानक्गर रस दो 1 श्चणर काढ श्रौर धीम परते समय टी" पीपरतोकां चार सेर कल्क" 
भी मिला दो तो नौर भी श्चा । जन धी परु जाय, छ्ानकर शीतल कर सो नौः 
फिर चार सेर "“शष्टद्‌" भी मिला दो ! इस तरह करनेे श्राप रोज रोज “पीप 
रा चूर" श्नौर “शहद मिलानेकी खटसद न देगी । टम हसी तरष्ट करते ई 
साफरयो समभि करि घौ ४ सेर, द्वा्ोका काढा १६ सेर, पीपरकौ पिसी लुगदी 
४ सेर मौर शट ४ सेर--इन चारके तेयार करनेते यह घी वनता है प्मौर ““ंहद" 
घीके पक कर शूलते नोचे उतारने रौर शीतल होने पर्‌ मिलाया जाता है । 


भ्यस्वच्छा्रक । 


अश्क भस्म १०० ओआचकी ८ तोके ऊेकर छरलमे डरो । फिर 
उसमें “करकासैका स्वरस या काढा” आर तोके डारो ओर धो । 
जव सूल जाय, “गोखसूका ८ तोके काढा या स्वरस डालकर घोटी । 
जव सष जाय, उसमें “घीग्बारकाः < तोके स्वरस" डालो भौर घोट । 


स्वरभग रोगयरः उत्तमोत्तम योग । 


--~ ~~~ -~ ~~~ ---------~ ~ -~ -----~~-----~ 


जब षद भी सुष जाय, तव भार तोके “पीपरामरूरुका रस या क 
डालकर घोषो । ठीक दसी तरह “भागरे, जसे, वैरफे पत्ते, माः 
श्यी जर गिरोयके आट-भार तोके स्वरस या कादि" डाल डर 
धोरो । शेषम एक प्क स्तीकी गोलियां यना लो) सवैर 
एक एकः गोदी पाओ } 

षस अभ्रक स्यर्भग, गला वरैठना, वोखा न जाना, श्व 
लांसी सौर दिवकी आदि रोग निश्चय ही नाश टो जाते 
पसक्षित है । 





न्िवेग भस्म) 


५ तौले शुद्ध र्चादी, ५ ते शुदधर्सागा ओौर ५ तोऊे 
शीशा--श्नको गलयाकर, नमे १५ तोठे “हिगदधूसे निकाला हुम पार 
मिला दो भौरी यका रसण्डाल डालकर परर करो । दोप, पिठ 
रो डतो । किर इस विद्रे ९५ तोल शुद्ध यथक” डग्नकर कल 
करो} यानी स्वको दुव धोटो } फिर स कल्यीको नहि 
खमस यत्रमे रखव्तर, पटे मन्दी, फिर मध्यम. सैर फिर मज भ 
को दिन तक खगातार दो ! जय नालसे धूं निकलना य्द्‌ 1 
जाय, याग चन्द्‌ कर रो । 

जय यश्च शीतर हो जायगा, आपको नाखीकै चारो तर 
“ताखखिन्दूर ओर वदेम ^न्रिवंग भस्म" मिठेगी । 

भनिवग भस्म भौर “ताखलिन्दूरको" मिखाकर घोट खो ओ 
सेवन कसो अयवा शाली तरिवंग भस्म ही सेवन करो 1 मात्र १, 
% रत्ती तक | न 

अखेकर काद्ध वना कर शीतर कर छो । फिर उसर्गे ६ माद 
शद्‌" मिला दो । ्निवगकी १ मात्रा घ्वाकर) ऊपरसे ख काठकं 
पील । शख तरद दोनों समय शिवम" सेवन करनेसे श्वास, वासी 
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स्वरमेद, श्य, रक्तपित्त, प्रमद ओौर कोढ भादि रोग नाश द 
जाते है ॥ 
हमने शख “नरिघंग सस्स^को ए्वास, वासी सौर नके साय हुए 

स्वरभेद पर अजमाया है । धवास रोग पर तो यद रामवाण्ठी दै । 

मोट-~-ग्रियग सेवन करानेते पले, भरगर रोगी यलवान हो, घो, युते गौर 
चैनफलये फाठेते चमन करा देनी चाद्ये । वमन करा देनेते, दूषित कफ मिक 
जायगा श्नौर ्वासादिमे जल्दी लाम ध्तोगा 1 

सुतेटी > सोल श्रौर मैनफल ५ तोतेको सेर मर पानी श्मौरा्रो , जय प्राधा 
काढा रह जाय, मल दयाम कर पिला दो\ इते कय रो जार्येमो, प्र छथ 
करानेका काम भअुभवी ध्यका है 1 यट सव हमने ““चिकित्साचन््रोद्य" दुसरे 


मागमे सिसा ह । 
निदिन्धकावटेद । 
कटेरी ५ सेर, पीपरामरूल २॥ सेर, चीतेकी छाल १। सेर मौर . 
दणशमूककी दशो दवापः १] सेर ठेकर, पच्चीस सेर अढाई पाव 
पानो जौरटाभ्नो , जव तीन सेर तीन छटाक पानी रह जाय, मल, 
छानक्र सरो । 
न्स काटेमें १॥ पुखना गुड डालकर ओौटाभो, जब शीरेका 
४ “ जाय, इसमे पीपरोष्ता चुरण १२८ तोले ओर त्रिजातक 
( दारचीनी, तेजपात ओर शखायची ) का पिसा-छना चण ३९ तोले 
तौर कारीमिर्योका चरणं 8 तो मिला दौ भौर उतार छो । जव 
शीतल टी जाय, १६ तोके “शद्‌” भी मिला दो । 
शख सअवलेहको जटराश्निके वलाचुलार सेवन करनेसे स्वरमेदः 
प्रतिश्यप्य, ञकार, वासी, ए्वास, मन्दान्नि, मरे योग, मन सकनेसे 
चेटका अफाय, गाद, मधरु द्‌ ( फोडा या रसौली ) सौर सूतृच्छु रोगं ५ 
जाग ष्ठो जाते है । ए 
स्टुगनाभ्यादि अचरेह ! 0: + 
कस्तुरी, छोटी इलायची, रग भौर बसखोचन--इ्नको समान्‌ 


स्वरम॑ग सेगपर उत्तमोत्तम योग । ३२४ 








मानं कफर पीक छान लो! प्रसक्तो नायरावर घी सीर शदतमें 
रनेसे स्वरभेद ओर जीमकी जडता नाश ष्ठो जाती है माद्ाश्से 
रत्ती तक । २ मादो धी ओर १ मादो शददमें १ रची दवा मिला- 
र चारनी चाटिये । परीक्षित । 


सारस्वत या ब्राह्मी घत | 

बराह्मोकपी जड अर परचोकां रस चार सेर ओर गायका ताजा 
१ सेर र लो। 

हवी, मालतीके टूल, कट, तेवडीकी जड ओर बडी हरडके 
छिलके दो दौ तोर केकर, पानीके साथ सिरपर पीखकर गदी 
रर छो । 

फिर ब्राह्मीका रस, धी ओर छगदीको कलदार चासनम डाखकर, 
न्दान्निसे पका छो 1 जव रस जकर धी माश्च रह जाय, उतारकर 
नलो । 

हस घी क माध्रा ६ मासे २॥ तोले तक दै । सवेर शाम इसके 
मीनेसे स्वरमेद्‌, कोढ, गोका ओर भरमेद आदि रोग नाश हो जति है। 
ल्वरमेद्‌ सोगपर यदह घी सबसे अच्छा हे । परीक्षित दे । 


~“ ब्राह्यादि मवे । 
घाही, दूधिया चच, हर्ड, अगा ओर पपरन ववर 


धरायर लेकर पीस लो। सकी मत्रा १ से  मारोतकरै। 
इसको भनावरावर घो ओर शदद्शते मिलाकर चाटनेसे खात दिनम 


आदूमौ किनकी तरह गाने रख्गता है। 


५ 


<~ --- 


(कटक अध्ययः 


1 मन र 
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अख्चिकौ व्याख्या | । 
साधारण खोग वाने पर मन न चलने या खानेकी सुचि न होनैको 
“अदि” कहते है । चद्ध भोजने चिष्वा है -- 
भूष दो, पर मुहमे दिया हभ भ्रा अच्छा न लगे, उसे “अरुवि" 
कहते ह } 
* भोजनकी याद्‌ करने, भोजनको वात सुनने, भोजनको दलन 
ओर उसको गन्ध आनेसे मयुष्यको देच दोता है, तव “मक्ष 
कहते है । 
चतेधसे, भयसखे, पीडासे भौर परेमके अनुरोधसे जव अन्न पर 
श्रद्धा मदी रदती, तथ “भक्ताच्छन्द" कदते है । 
नोर भोजने ' मक्तद्धेप यर भक्ताच्छन्द्फो श्यरचिते श्रलग लिखा ई, 
पर चक श्यौर खभ तने इन दोनो “श्रचिश्क श्न्तगत दी माना दै। 
इनकी शमम ये च्यरचिके हौ भेद ई । 
असोचककषे तिदान-कारणा । 
असेच क्यो क्षोता है आर असेचक किसे कहते ई ? वातादिक 






अरोचक रोग दणन | ३२५ 


दोपोकि कोपसे, शोफस, भयसे, पीडासे, छऊोभसे, क्रोधे, मन 
पिगाडने वाके भोजन भौर रूपसे, मनमे सन्ताप उत्पन्न करनेवाली 
गन्धसे ओर अति मोदसे अनादि पर जो अरुचि होती है, उसे 
“अपेचकं" कते ई । 
अरोचककी किस्म । 
अरोचक रोग पाच तरदका द्योता है -- 
(१) बचाततज । (२) पित्तज । 
(2) कफज । (४) सन्निपातज } 
५) आगन्तुक । 
घातज अखुचिके रक्षण 1 








अगर भु'हका जायका कसला दो, दति आम गये दो-ष्ट 
षो गये दों तथा दयम शरलकीसी वेदना होती दो, तो “वातज 
अरुचि" समभो । 
पित्तज अरूचिके लक्षण } 
अगर सुं दका स्वादं चर्चरा, लट्टा, विरस चैर बदवूदार हो, 
सुम नमकसा घुखा जान पडे, प्यास बहुत्त गती हो, जलन बहुत 
होती हो ओर अभ्नि सेचनके समान सन्ताप होता दो, तो “पित्तज 
अरुचि" सखमभो 1 
कफजं अख्चिके लक्षण 1 
अगर भुहका स्वाद मीठा, चिकना, चिवलिवा रदता षो; 
उसमे भारीपन, शीतरता मौर चदवू दो तथां कफ मिखा धूक गिरता 
षो, तो कफकी अरुचि खममो 1 
त्रिदोपज सरुचिङे र्षण । 
अगर मुंह मोठे, षष्टे, ष्वारी सौर कयैठे प्रश्ति कितनेष्ी 


३२६ चिकित्साचन्दरोदयं । 


प्रकारके रसो स्वाद्‌ अते हो तथा हृदये शल, प्यास, जटन, 
ओर कफ गिरना ये लक्षण भी हो, तो “त्रिदोष अरुचि" समरभो । 


अागन्ुक भखचिरे लक्षण । 

शोकसे, भयसे, अत्यन्त छोभसे, क्रोधसे, अग्रिय भोजनसे, अप्रिय 
रूप दषनेसे ओर अग्रिय गन्ध खधनेसे जो अख्चि होती है, उसमे 
मुं का जायका स्वाभाविक रदता दै--ङकछ विरुति या कफेरफार 
नदीं होता । दा, मनकी व्याकुलता, मोद, बेदोशी अथ॑वां रसन्ञान- 
विषयक मोद भौर जडता ये लक्षण होते है । 

नोट-चागभदजी कहते टै --'“ोककोधादिषु यथामलम्‌" यथात्‌ शोक कोच 
वरीर ते हई अरचिमें दोपोकि श्रशचुतार सुखफा स्वाद टो जाता दै । 








सिनभिभभनिमि न 
् अरुचि नाशक सुसघे । र 
दोधति 


भोर--वातन श्ररोचक्मे बस्तिकर्म श्र टै , पित्तजमे विरेचन या साब देना 
शठ ह, कफजमे वमन या कय कराना दितफारो हे श्यौर मन विगडनेते हुए भरो 
चकम मनक प्रसन्न करना या ध्यानन्दधायो पदार्थोका प्रयोग करना उत्तम हे । 


(= 


खवणाद्रं क योग । 

(१) भोजनसे पदर, सदैव, सधानोन रगाकर अद्रख लाना 

पथ्य है । ससे भोजन पर खचि होनी, भभ्नि तेज होती मौर जीभ 

तथा कड शुद्ध हेते षै) इसके छाने वाके पास्र अरुचि भूलकर 
भी नदी आती । * ^ ॥ 


¦ {ॐट'गचैर रस योग । 
(२) ` शदद ' आौर अद्रल्लका रस पीनसे अरुचि, श्वास, घांसी, 


अस्चि नाशक यसे । ३२७ 








भ्रिश्याय- जुकाम भौर कफका नाश होता है। ६ माये शदद मौर 
६ मादो अद्रघ्को मिलाकर पीना साधारण मात्रा रै । 


शमीक पना । 


पकी हुई मीटी श्मलीके वीज वभेर निकाल कर साफ करलो'। 
फिर अन्दाजसे सफेद्‌ चीनी रौर द्रमलीकोो शीतर पाने घोर'लो । 
जच तू घुल जार्ये, साफ कपर्ैरमे छान लो । फिर शसम अन्दाजसे 
दायी, रग, कपूर ओर क्रारीमि्जं पीसकर मिला दो । यदी 
“अम्लीका पानक या इमलीका पना है । शस पनेको सुमे भर- 
भर कर गरगरे+या छुर्टे करनेसे सव तरी अरुचि नाश दोती मौर 
पित्त शान्त ्ठोता है । 
नोद-(९) दयोदी इलायची, लोग श्यौर कोलीमिच शन्दाजे इतनी सेनी 
चाप्‌ जो क्षियादा भो न षं श्रौर एुर्दम कम भीनर्टोँ। कषुर बहुतष्टी 
थोडा लेना चादिये, मीं तो सारा पना कडवा शौर वदजायके हो जायगा 1 
नोर-(२)-को को$ मलौ श्रौर युडको पानी धोलकर दवान लेते, फिट 
उमे तज, इलायची श्योर कालीमिर्य मिला देते दै । यह पना भी प्रच्छ्या घनता द । 
धाद रखकर दमलीका पना लकूडी, काठ, मिद्धो या कांचके तनम बनाना चाष्टवे 
पतल, ताम्थे श्रादिवे' वर्तनर्म न्दी । 
अरुचि नाशक मासा । 
गायके उत्तम ददी नी हं राई, युना इमा जीरा, शुनी ई 
सोंड जौर सधानमक मिलाकर कपेमे छान लो । फिर प्रसमं 
उतना दी पानो मिखा दो, जितनेमे यद रौरबन जाय। शस 
माके लानत त्कार असखि नाश दोकर खचि शोती मोर जठयास्ि 
तेज दती है । 
| भीमसेनी शिखरिणी । । 
अच्छी तरदसे दूधको सौरा को शौर सैस्तके दहीमो कपदेमे वाध 


३२८ चिङ्िर्साचन्द्रोदय । 


~~ ~--~-----------------~ 


कर पानी-रदित करखो। फिर इनको मिलाकर मथो सोर मोरे 
कपदेमे छान लो। रौप समे शखायची, लग, भीमसेनी कपूर 
ओर कालीम चतुरा्ईसे डारु दो । यल, शिखर तैयार ही 
जायगी । सके लानैसे अवश्य रुचि दयोती है । 

भोट--कपूर १ गोल मिर्च भर यः २।२ चावल भरसे अ्रधिक मत डालना । 


दाडिमादि चूर्णं। 
शह अनारफे दाने ८ तोके, चीनी १२ तोके, दाल्चौनी ४ मारो 
तेजपात ४ माश ओर छोटी इछायचीके बीज ४ माजे--सवको पीस 
कटः कर चर्ण वनाखो । इसरफे थोडा-थोडा छानेसे अरुचि नष्ट 
होती, असनि तेज होती पवं पीनस, ज्वर ओर लांसीये रोग नष्ट 


को जाते है । धोरुचालमे' श्से “अनार दानेका च णं” सहते है । ४ 


अनार दानेका चर्ण | 

अनार दानेका चर्ण ८ तोके, पिसी मिश्री ३२ तोके, सोठका 
पिखा-छना चण छ तोके, कारीमिर्चोका चर्ण ४ तोट, छोटी 
पीपसोका चरणं ४ तोर, दालचीनीका च णं ४ तो, तेजपालका चूणं , 
४ तोके मौर छोटी शछायचीकां चर्ण ४ तोले-न सवको एकत्र ` 
मिखाकर फिर छान खो ! सके सेवन करनेसे अरोचक ओौर पीनस 
नाशा होकर जठराम्नि बढतो दै । यद चुर्णं॑हद्यको दितकारी है। 
परीक्षित है । 

ख्वगादि चरणं । 


कछौग, कको, कालीमि्च, खस, सफेद्‌ चन्दन, तगर, नीले \ 
कमरे घीज, कालाजीरा, सुगन्धवाला, अगर, तज. नागकेशरः 
पीपर, सोढ, छोटो शछायची, भीमसेनी कपूर, जायफ ओौर नीका “ 
चँसरोचन--इन यटारह दुवायोको वरावर-बसबर केकर पीस कूट 


सदाय साशम्त जु्त । ० 


~ = ~ ~न ल 


लो । फिर स धूरणफे यञ्नसे माधी नियो" पीलफर मिता धो भीर 
पपङेमे" छानफर र्यो । 

षस यर्णफी माप्रा से ३ माते नकट] से मेयन फरने 
से भरचि नाश ोफर सचि एोती ६, कति पतेत ६, णचि तेज होती 
है, परुफी पृद्धि एतो है, मयुन शक्ति यदती र पय तीनों दोष शान्त 

ते ह! नरे ल्िपाय छाताफो जकन, तमक प्यास, गसप्रद, 
प्रती, दिवन) गरचि,। क्षय रोग, पीस, संप्रणी, अतिसार, उर - 
श्वत मौर सप तरक प्रमेह नाश हते ह । 

पाण्य दूषणं 

तालीसपत्र, चन्य, फालो मिर्च, सड ओर संधानोन एक एफ 
तोके \ छोरी पीपर, घीतेकी छाल, सफेद जीण, तज, धमली, पीपर 
मूल ओौर धनिया दो दो तोले \ येस्का गूदा, भम्टधेत, दटाययौ, 
नागरमोथा मौर अजवायन तीन तीन तोके भीर अनारको छाल ४ 
तोखे,--एन सय द्वार्मोको पीसकर फपदेमे छान खो । फिर यष्ट 
चुरण जितना दो, उससे माधी “मिध” पीसफर मिला दो । इसकी 
मात्रा१म्े३ मारे तक ६। 

ल दणके सेवन करनेमे मन्यानि, पाली, भसचिः शध, गोला, 
ययास्रीर, फरोग, पेये रोग, छातोकफा ददं, तिद्वी, पाण्डुरोग, 
ज्यर, घमन, शोप, सतिसार, अफाख, जीमफे रोग, प्रहणो भौर 
म्यन्ध रोग नारा होते ई । 


हमारा नतुमूत फलदस 1 
सर्दजनेके चीज भम २८ कालीमि्च नग १०) पीपर नग 
२०, अदर ८ तोखे, गुड ८ नोट, कांजी ८ सेर ओर मनिदासीनोन 
या कारानोन ८ तोखे- इनको मिलाकर रईस मथ लो] किर दस्मे 
दारचीनी, छोरी दलायची, तेजपात भौर नागकशर दो यो तोल 
12 


१४ 
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पीस कर मिरा दो । वस, “कङ्टस" तैयार ह्यो गया । सके सेदन 
करनेसे अर्चि तो नष्टः होती ही है, पर स्वस्मंग सेम भी आराम 
हो जाता है! यह योग "चक्रदत्त" छिषखा ₹। 


य॑वानीपाडवच । 


अजचायन, मली, सट, अम्खवेत, अनार, खट वेरेका गूदा, 
दो-दो तोखे , धनिया, कालानोन, कालाजीरा, तेजपात ओर दा 
चीनी एक-एक तोठे , पीपर नग २००, कालोमि नग ४०० भौर चीनी 
३२ तोके- हन सवको पीस-डान कर चण वनालो । मात्रा से६ 
मादो तक 1 €सके सेवन करनेसे अरोचक, हदयन्सी पीडा, पसलीका 
द्व, अफारा, लसी, श्वास ओर वचासीर आदि रोग नाश हो जात 
है । इस उसखेकी चक्रदत्त ओर चन्दने शतूव तारीफकी है । 

दिग्बष्टक चूर्णं । 

खोड, अजमोद्‌, कालीमिर्च, संधानोन, छोरी पौपर, काला- 
जीरा ओर सफेद जीरा-ये खव एक-एक तोके ठेकर पीस-करूर फर 
कपे छान छो! फिर २ माशे दीग घीमे भूकर मिलादो 
ओर शीशोमें रख दो । मात्रा १सेदेमाशोतक। , 

यह चर्ण एव मशहर है । सको दार या सागमें मिलाकर 
प्वानेसे भूष वढती ओौर भोजन पर रचि ती है, पेटकी हवा खुरुती 
ओर वदद्जमी होने नदीं पाती । 

अगर द्सकी १ माजरा थारी परोसखी इई दारे मिराकर 
ओौर जरसा श्वी" डाल कर लाई जाती दै, तो पेटके चात रोगोको 
नाश करती, अच्निको तेज करती ओर एूव भूष लगाती है। 
परीक्षित हे। 

जम्वीसद्राव 
पदे सफेद जीरा भुना इभा ६ तोले, स्याद ज्ञी २ तोठे, 


असचि नाशक जुखसै । १४१ 


अजवायन १ तोके, कालीमिर्र २ तोले, छोटी पीपर २ तोर, धनिया 
४ तोर, तज ६ मारो, तेजपात १९ तोर, वडी दटायवीके वीज 
२ तोके, जवापार २ तोके, सोखं २ तोरे, सेंधानोन १० तोके मोर 
हीरा हीग घर्मे भुनी हई ९ तोखे-श्न सवो पीस षट कर 
कपदेमे छान खो यर रल सो । 

कागजी नीदयु्ोंका रस एक सेर केकर छान छो भौर कूदार 
फडादीमे चदा दो $ नीचेसे मन्दी-मन्दी आग रुगे दो। जव पक 
भाग यानी पाव-मर रस जल जाय, उसमे ऊपरका छना हु 
चूर्णं म्रिलादो। जय गाढा दोने पर आवे, उतार कर साफ वोत 
भर दो ! सकी मात्रा १ से ६ मा तक दै । एक मात्रा दवा भोजने 
वाद नित्य लनेसे घूर शूल रुगती, अर्चि नाश होती सौर पेटका 
ददै आराम होता है। वड़ो हो उत्तम चीज] हर गूहस्थको 
धरम रघनी चाहिये । यदह पीनेमे भो अत्यन्त रोचकः ओर सुस्वाद 
है । इसके सेवन करनेसे श्रूलभम्ल श्रल,वस्तश्रल--पेड का ददै, ति, 
रकशुत्म, अजीर्ण, रैजा, पेरफे येग ओर मन्दायि ये सय रोग नाश 
ते दै। एक मात्रा पतते दी दद हवा दो जाता है शुद्ध डकारे 
तीं ओौर कच्चा भोजन शीघ्र ही पच जाता है । 

९ सचि गजकेशरी अवलेह 1 

सोर, कारीमिर्च, छोरी पीपर, अजवायन, अजमोद, दाख्चीनी, 
सग ओर अकरकसा--श्न सरको पीखं कूटः कर कपदेमें छान खो । 

सेशवानोन १९ नोट, कालानोन ११ तोके भौर मिश्री ११ तोके 
इनको पौखकर छान खो । 

सेद्‌ जीरा शुना दभा १ तोके, कालाजीरा शना इभा ९ तोके 
ओर धीम सूजी हह दौरा दीग १ तोले पीस कर वैयार् सखो । 

अद्रे पते पतछे डुकदे ११ तोठे, किशमिश साफकी दुई 

१९ सखे सौर चुहर शठी निकाले हप ११ तोके तैयार रपो 1 


४३२ चिकिट्साचन्द्रोद्य । 





न सव चोजोको एक चौदे मुहकी काँचको शीश्चौ या अनत 
धानम भर दो । ऊपरसे कपदेम छना हमा नीघुओोंको रस तना भर 
दो, कि सव्र चोज डूब जाये । फिर शीशीका मुंह चन्द करके रं दो 
ओर १९ दिनि तक मत छेडो । 

चार्‌ दिन वाद्‌, ध्स्मेसे थोडी-थोडी चय्नी भोजनक समय 
ओर भोजनके वाद्‌ खाया करो । गजवकी उमदा चटनी है। 
दम शरसे स्वय खाते है । यद अरुचि नाश करने ओौर भूल रुगानैमे 
एक नम्बस्की चीज है । परीध्ित दै) 


1 





म ८८१८१८८८ १८ ८८९१९ 
ॐ चन्द्‌ परीचित साधारण नुसखे। 
के 4 


4 113 14 11.12 4.4 1 

(९) पकी हुई मीढो दमौ माधी छर्टाक लेकर छर्याक भर 
पानी मख कर छान छो} किर उसमे' २ मक्षे काठानोन, ४ 
मासे पोदीना मौर १॥ मारो कारीमिर्च मिलाकर पीजाभो | इस 
चुसखेसे अरुचि फौरन जाती रहती है । परीश्चित दै । 

(2) शद ६ भांशे, पै अमारका रस ६ मार ओर काला नमक 
१९ माशे- धनको मिलाकर पीनेखे अरुचि शीघ्र दी जाती है। 
परक्षित है । कदा द -- 

विष्‌ नूौ मधघुसयुकतो रसो दािमसम्मव 1 

॥ प्मखाघ्यामपि सखष्टन्यष्दरचि 'धपूधारित ॥ 

मनिदारौ नमकके चु णमे शदद ओर अलारय्‌निका रस मिलाकर 
पानेखे असाध्य अख्वि भी नाश हो जाती है| 

(द) ष्ट्रा अनारदाना ८ तोर, ' मिश्री १२ तोके, दालचौनी 


1 


अचि पथ्यापथ्य | २६४ 
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४ तोके, छोटी धलायघो ४ तोके मौर तेजपात ४ तोर नका 
चणं लानेसे मसचि नष्ट हो जाती हे । परीक्षित ह । 

(9) कखौजी, जीरा, कालीमिं, सनका, णद्धा ननास्दाना, 
सचर्नोन, गुड ओर श्द--धन फो पीसकर गोलियां घना छो । वेर- 
समान गोखी सुम रणनेसे अरुचि नाश हो जापी है | 





8 ५ 
ख 09८ 


0 
ˆ+ ~ 


वस्तिकर्म -शुवारमे पिचकारी ख्याना, वलावल अनुसार विरेचन 
छेना चमन करना, धूम्रपान करना, मुं ह्मे द्वाोका कवल रखना 
ओर नीम यादिकी दातु करना-ये सव पथ्य है। 

नोर-चातजे भरचिमे यस्तिकर्म, पित्तजमे जलाय, फफनमे वसन श्यौर श्राग- 
भ्तुकमं मनको प्रसष्न रखनेवाली मामूली चिकरित्खा करनी चाद्ये । 

जो पदार्थं रोगीको अच्छे टरगे, जिन पर उसका मनचले वेदी 
अरंचि वारको दैन चादि, पर ये पचनेमे दके ओर चातादि दोष 
ध्रयमें उपकारी होने चाये । 

भोजन करते कसते वीच वीच पुरानी श्ष्मली सौर शुड पानी 
घोखुकर, उसमे दाढवीनी, वडी इलायची ओर गोलमिचंका चूर्णं 
िलाकर पना वनाना चाद्ये । फिर उसे मुंर्मे भरकर छव्छे 
करे चादिधे । अथवा अनार रसे शदद्‌ आौर काकानोन मिका. 
कर शुख्छे छने चादि । ये सव अरुचिं नाशक सौर पथ्य द 

{दिनके भोजने समय, सवसे पटले सरंधानोन-क्गी अद्रष्ठ 


घ्रानी चादिये ] 
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अरुचि रोगे स्नान द्वारा शसीरको साफ रखना भी हितकारी 
है । अगर उवर अदि उपद्रव नदो, तो सेगी वहती हुई नदीया 
खुन्दर ताखावमे भी स्नान कर सकता दै। 

वाग चगीचों या सुन्दर स्थानोमें घूमना, गाना-वजानः सुना | 
ओर जिन कामोसे मन प्रसन्न हो, वे सथ काम करना अरुचि 
रोगे हित है । कपडे कत्ते खाफ र्ना भी खछामद्‌ायक ई । 

गेट, मुंग, अरहर, श्रा्ी चावल, सि चावल, लाक धीया, 
वंतकी कोपर, नयी नम मूलो, यैगन, सर्दजना, केला, अनार, परवल, 
संधानमक, दूध, घी, ताडके नमे ओौर कच्ये फल, लदसन, जमी 
कन्द, दाख, आम, खस्तका जल, काजी, शराव, शिष्ठरन, दही, छाछ 
अवृरण्व, खद्ूर, चिरौँजी, परा कथा, वेर, मिश्ची, हरड, अजवायन, 
काकीमिर्च, हींग ओौर स्वादिष्ट षषे-चरपरे रसख,-ये सध. 
पथ्य ह| 

मास खानेवाोकि किण खुभर, वकरा, खरगोशा, दिर्न, चे 
ओर रोद मछली आदिका मास पथ्य रै । 





अपथ्य | 


साली, इकार, भूष ओर आंसू रोकना, हदय-विष्दध भोजन 
पान, छन निकलचाना, क्रोध, छोभ, भय ओर शोच-फिक्र करना, 
चदवृदार पदा्थोकी गन्ध ओर कुरूप पदार्थोका दैखना-ये सव 
अपथ्य ह । वहुत करै जिन पदाथकि देखने, वाने या ओर तर्द 
स्ेधन करनेसे मम विगदे, वे सव अरुचि रोगीको अपथ्य हे । 


जिस रोगे शरीर शूटता, पीडा होती ओर लाये पीये पदार्थ 
सुँ दम होकर चादर निकर पडते रे, उसे “छदि रोग, कहते है । 
यों समभ्प्यि कि, जव चलाई पीयी चीज सुदसे निक्तो 
दै, तच छर्दि, चमन, कय, चान्त, उव्यी था र्द दोना 


सुखासा 


४ 
१ ॥ 
144 ९ # 
१ छदि! रोगका वर्णन । 
१ 1९ 
£> 


> र चच््च्यय रच्च 
कि <४& 
छदि रोगके सामान्य लक्षण ! 


कते दै । 


नीचे किते दप कारणोसि वमन या कय ोनेकप चीमारौ 


होती ई 


(१) 
(र) 
(३) 
(७) 
(५) 
(६) 


चमन सोगके निदान कारण । 


अत्यन्त पते ओर चिकने भोजन करनेसे 
अच्छे न रमतेवारे भौर घारी भोजने, 

चुत जियादा घा ठेनेसे, 

चुकसानमन्द्‌ या प्ररृति-विस्द भजन करनेसे, 
खामसे यानी अच्छी तस्द न परे हप अनस्ससे, 
भय या डरसे, 


३३६ चिकित्खाचन्द्रोदय । 
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(@) उद्धे गसे, 
(८) अजीर्णसे यानी लाये हुए पदार्थो पेटमें सेके तैसे रक्ते 
रहने ओर न पकनेसे, 
(£&) क्मि-दोषपसे यानी पेटमें कीडे पडनेसे, 
(१०) गमं रदनेसे, 
(१२) बहुत दी जल्वी-जस्दी खानि-पीनेसे, 
(९२) ग्छानि पैदा करनेवारे पदाथकि देखने, चूते, लाने अथवा 
वेसे पदार्थोकी चात सुननेसे, 
(१३) पेरमें जगद न रहने पर भी, जवरदैस्ती वानेसे, 
(९४) अत्यन्त भयकर कारणोसे, छर्दिंरोग था चमन रोग 
होता दै। कहा दै -- 
श्यतिद्रवै स्निग्धतरं रात्म्यजातेरपि भोऽनेस्व । ४ 
कृमिश्रमोद्ध गभयादजीणीदलयामदोषाचवमेत्तवातत ॥ 
अत्यन्त पते, अत्थन्त चिकने, हद्यको अदितकारी गौर प्रकृतिं 
विरुद्ध भोजनसे तथा मि रोग, मिदनत, उद्धेग, भय, अजीर्णं मौर 
पेटमें वहुत जियादा आम--कच्चे अन्नरसके जमा दो जानैसे “वमन 
शेय होता रै। वमन या कय करमेवारेको प्यास बहुत 
खुगतौ है । 





~~~ 


चमनकी सम्प्राति । 
अत्यन्त पते भौर अत्यन्तं चिकने पदार्थं चाने वैर कारणोंसे 
चात, पित्त, कफ अलग-अख्ग ओर तीनों दोप पक साथ कुपित हो 
जाते ह । कृपित होकर ये दोप षवाईपीयी हुई चीजकोो उछाल कर 
खुं दके चादर निकालते है । धसीको “छर्दि” या “वमन” कदते दै । 
शख रोगे थे सव काम “उदान वायुः" कराती ह लौर यह रोग , 
भसामाश्यका रोग हु | 


५ 


छदि सोगफा पर्णन। ४६५ 


धमनफी पिस्में) 
यमन सेम पाच तरहका शेता ह -- 
(१) धातज) 2} पि्तिज, 
(4) शफज, (४) त्रिदोषज, 
(५) भायन्तुक 1 
घातज छदिके सक्षण। 

घातज छर्दि नीचे दिपै हप लक्षण पोते ह - 

(१) छाती भौर पसलियंमिं पीडा । 

(२) मु ष॒लना । 

(३) सिर धीर नाभि दद्‌ । 

(४) घांसी उठना । 

(५) स्वरभङ्गं या गला यैर जाना । 

(६) पेम पुर सूमनेको सी वेदना दोना । 

(8) जोग्फी आवाज साथ कार माना । 

(€ ऋागकार, रुरीसी, काली, पतली, कसरी अर थोडी कय 
शे क्ट धीर धटे येगसे धोना । 

ग्ुलासा यष्‌ ६, कि घातज वमने सेगीफे दयः मौर पसवाडमिं 
शल चलते है, गावाज यै जाती ह, घाल आती है भौर रोगी 
जरदरी जसी कय करता ह, पर उसे कय करम यडी तकलीफ 
होती है। 

नोर-हिकमते तिचा ह, 'मामाययमे यादौ पैदा नेसे खटी-खष्टी कय होती 
६, प्यास नरी गती, प्मामाचयमें गुदगुशदय च्मौर पटपर श्चफारा छेत दै । कयसे 
मीन प्‌ फा उठती ६ भ्रौर उसपर मका महो वेत । 

पिचज छदिके लक्षण । 
पिच चमन नीचे लिखे हप लक्षण हति द 
{९ मच्छ यः येदोशी । 
48 द 


४३८ चिकित्साचन्द्ोद्य । 


~~-~~~-~~~~-~~~~-----~~~~-~^-~~ 





(२) प्यास । 
(&) सं ह सूएना । 
(७) खिर, ताद्‌ मौर ओं सन्ताप या गरमी । 
(५) गखोक सामने अघेरी आना । 
(&) भ्रम होना, भौर या चकर आना 1 
(8) पीली, वहत॒ गरम, हरी, कडवी, धूः ओर जलनके साथ 
वमन या फय होना । 
खुलासा यद दै, कि पित्तज वमन शोनेसे व्यास श्रम, मोट ओर 
गदा सूखना ये रक्षण ते है । पोठे रणकी कय होती है गौर 
कय करते समय गेम अत्यन्त दाष या जरन होती है। 
नोट--षिकमतमे क्लिखा शै, अगर श्यामाशयमे पिक पैदा होजेसे वमन होती 
दै, तो पित्तकी श्चधिकता, प्यास, श्यामाये विरोष गरमौ मौर कफम कंडुवापन 
श्रादि लक्षण होते ई 1 41 
कफज छर्दिंके क्षण । ५ 
कफकी वमन होनेसे नीचे छिपे हण लक्षण होते ई -- 
(१) तन्द्रा । 
(२) मुहे मीटापन । 
(२) कफ गिरना । 
, ॐ वपि दोना) 
(५) नीद माना । 
१ (&) अस्चि। 
(©) भारीपन । 
(८) सेमाश्च षदे ्टोना 1 
(६) चिकनी, गादी, मीठी, खफेद वमन होती है मीर रोगीको 
चमन करनेमें छम वक्छलीप होती है । 
शुखाा यद ह कि कफज वमनर्मे लार पकती है, मयचि मौर 





छर्दि सोगका वर्णन । २४६ 


~-~--------~ ~~~ 


-आरोपन ष्ोता है चथा रगौ चिकनी, शादी भौर मौरी चमन 


करता है । 


नोट-दिकमतमे लिखा द, ्रामापयमें कफके पैदा होनेसे अगर धरमन होती 
६, तो भरफारा प्नौर गुख्युगा्र भादि होते है, प्या स्तगती है, पर पित्तन धमन 
कोसी ध्यास नही लगतौो । श्रगर फफ सारी ्टोता है तो वमन सारी छती , 
प्रगर कफ मीठा होता है तो वमन सीटी टोती है, परन्तु हन दोनो टी हाललतोमे 
प्याप्र मरही लगती 1 कफम खटापम पचाव्को कमीसे होता ह । 


लिदोषज छदि लष्ण । 


अगर वात, पित्त ओर कफ श्न तीनो दोधोके कारणसे वमन 
होती है, तो नीचे छिले दप लक्षण दोते द - 


(१) 
(२) 
३) 
(७) 
५) 
(६) 
(9) 
<) 


शख चलना । 

अन्नका अच्छी तर परिपाक न होना । 

अख्चि । 

दाहः या जलन । 

प्यास । 

श्वास । 

अत्यन्त मो या वेदोशो । 

लारी, छी, नीरे रगको, गाढी, गरम मौर सून मिली या 


घूनकौ कय होना । \ 
ग्वुखासरा यह ह करि त्रिदोपज चमन होनेसे प्वास, मोषः अस्व) 


दाह भौर प्यास ये छक्षण होते है तथा रोगी मादी, गरम ओरलाल 
स्गकी चमन कर्ता द । 


आगन्तुक वमनके र्षण । 


(र) अदित भोजन करनेसे, (२) रमि संगे, 2) समया 


४० चिकित्साचन्द्रोदयं । 


~-~----~---- 


कच्चे रखसे, (४) ग्खानिकारक पदार्थं देलकतेसे, सौर (५) गर्म 
रदनेसे पांच तरहकी सगन्तुजं वमन होती ईँ ¡ आगन्तुज वमन पदे 
कटे हुए छक्षणोंसे यथा दोपायुसार जाननी चादिये । 
मर, याध, घून, ररहट, लार आदि ग्ानिकास्कं चीसों फ 
^ दने, चुर गन्धसे, खराव चीजके स्वादसे, समीके गभं रहनेसे, 
आमस, कम-जियादा ष्वानेसे अथवा रमि रोगखे जो बमन होती 
है, बह “भागन्तुज" पांचवीं छर्दिं दोती है। उसमें पले कहे हण 
लक्षणमिंसे जिस दोपके ठक्षण जियादा मिले, उसी दोपको 
प्रवल समभे । 
` नोट-रृमिकी ददि शूल चलते शमर सूखी उथकरियां धिक प्माती ह । 





मनक पूर्वरूप । 


दास या उथक्ती आना, वायुका ख्कना ओौर मुं हसे खारी” 
लार टपकना--ये चमनके पूर्वरूप” है, अर्थात्‌ वमन रोगा नेसे 
पदले ये लक्षण ते है। खुलासा यद, किं सूली उयकिर्यां आती 
है, छार गिस्ती है, मुह घ्लारो दो जाता है तथा अन्नपाने 
अरुचि हो जाती है । 
यमनके उपद्रन । 
चमन सोगमे नीचे लिखे हृष उपद्रव होते ह --- 
(९ लाली । २) उवर। 
(2) प्यास। , @&) हिचकी । 
(५) धरपद । (६) छातीमें द्वै, ओर 
(9) अन्धकारसा दिलाई देना 1 
कहा हे -- 1 
। च्र्णा श्वासो ज्रौ हिकाकासो देस्वर्यमेवच । 
समक्तौ छद्धदभ्वति ज्ेयष्च्चदेस्पद्रवा ॥ 





छदि सेगका वर्ण॑न 1 १४१ 





प्यास, श्वास, हिरी, धंसी, स्यरभग, तमक श्चास भौ 

छदोग ये वमनके उपव्रव है । 
असाध्य चमनके छक्षण ! 

जिस समय “चायु“-पुरोप, पसीना, पेशाव ओर जल यदानेवाटी 
मालि्योकी राद सेक फर ऊपर आता है, तय मर परूत्रादिको कोटठेसे 
घाष्ठर निकाल कर चमन फराता है । उस मनम मल पूत्रकीसी यदत 
सात्तौ हई ओर रग भी भद मूके लख टो जाता दै , प्यास, एवा, 
घस ओर शूल--ये होते है। यद यमन वारस्यार होती है मर 
यदे जोरसे ती द| शस वमन वाला थोडी देर ही मर जाता 
है। कोई फते है! यह सन्निपातको धमन होती है मौर कोई कते 
है, कि यद धवल छदि शती ह। कुर भी दो, रखी चमन असाध्य 
्ोती है । 





साध्यासाध्यं लक्षण । 
अति दुर्व मदप्यकरो बारम्बार दोनेवाछी, ससी, श्वास, ज्वर, 
हिचकी आदि उपद्रव-सदित, षन मौर साध मिी हुई तथा मोरफै 
दोवेकी जैखो वमन “अक्ताध्य" होती है । 
जख वमने खाली भौर श्वास आदि उपद्रव न दो, उसे 
मसाध्य" समकर कर शछाज करना चादिये । 





कर 96293 अ 
कर वमनकी चिकित्सामें याद. रखने योग्य घातें |. 


॥ तर्व्छी चमन अआमाशयके उस्क्छेश या आपराशयकर 


१ ॥ 7 एलन वमनको छोडकर, मौर वमने कधन 


३४५ चिकरित्साचन्द्रौदय । 


~ ~~ ~~ -- -~ ------ ~ ~-------- ~~~ 


कराना सयसे अच्छा दै! कफज ओर पित्त वमनमें पदे र्थन 
करानि चापः अथवा ज्ुलाव देना चाहिये । 

“तिन्यै अकयरो*में छिषवा ह,अगर पित्तज वमन हती होतो मवाद्‌ 
निकालनेके लिए, प्रङेतिका विचार करके, खद्ुन कराओ या नम 
हुकनेका प्रयोग फरो । अगर मचाद्‌ आमाशयकी गदरार्की तरफ़ 
भका हो, तो दस्त कराना ओौर हुकनेका प्रयोग करना अच्छारै। 
पर यदि मचाद्‌ आमाशरयमें दी दो, तो उसके निकाने्े वमन सवते 
अच्छा काम कस्तो है। अगर मवाद आमाशयके पुहकी भोर 
सुका हो, तच तो चमन कराना सर्वोत्तम उपाय है } 

वमनके लिप सिकजवीन ओर गरम जर पिकाना चाहिये । 
अगर शस्त कराने दों तो हर्डके कदे ओर खंकमूनियकि साथ 
यारज फयकस ष्विलानी चाहिये । अगर छू मवाद्‌ वाकी रद . 
ज्ञाय भौर उसे निकालना उचित न हो, तो शर्वत सेव, शव॑त 
चिही अथवा श्वत अनार अक पोदीनेके साथ देना चाहिए अथवा 
कच्चे अगूसेका शवं त ओर रीवासका शर्व त॒शुखाव जसम मिलाकर 
देना चादिये। सेवके रख, चन्दन ओौर कपूरा केप करना 
चाय } ठ 
आयुर्वेदे छि है, पित्तको वमने दाल, विदारी कन्द ओर दके 
सममे निशोथ देनी चाहिये, जिससे चिरेचन-दवारा पित्त शान्त हो जाय । 
खयाल रखकग, कफाशयसे पेदा हुए ौर अत्यन्त वद हुए पित्तको, 
दाष्ल ओर जीवक प्रभृति स्वाद्‌ पदाथेकि दवारा, ऊरपरकी यादसे एूर 
कसला चाहिये ! वमन दिस शुद्ध होनेपर सोगौको मधु, मिध 
ओर घलीलोके साथ मन्य पिधाना चादि , अथवा मभक रमे \ 


चाँवलोका भात दैना चादिये । 
अगर कपाायमे करके बढनेखे छय दोतौ दों मौर मचद्नभामा- , 
यके मणलकी गोर सुका दो, तो सोयेका काढा ओर शहद्की 





घमनकी चिकित्सारमे याद्‌ रखने योग्य याते । २४३ 


तफजयीन पीकर चमन करनी चाद्ये । अगर दस दासे ठाम 
हो मौर माद्‌ पत्तमिं घुस रदा हो, तो उसमे सूखी घीज, रार, 
मफ ऽर शषएद्‌ ये चारो मिटा दैने चादिं । 

अगर मवाद्‌ वपमाशयको गष्टराईमे हो, तो विरेचक-दस्तावर 
चा दैनी चाष्टिये 1 श्सफे लिप एट्वैकी गोरी, मस्तमीकी गोरी 
यवा यारज फयकय दैनी चाहिये । दस्त ए जानेके याद्‌, श्वाकत 
नार पोदीना मिलाफर तथा रग, अगर ओर शुखायकफे पूरो 
गन्धित करे पिराना चादिये। ससे आमाशये ताकत 
येगी । 

आयुर्वेदम्‌ लिला है, कफकी वमनमें, कपफराशय मौर सामाग्रायके 
धने लिए “गर्म जलम स्ंधानोन" धोलकर पिका दना चादिये 
थवा संघेनोन सौर मैनफलके दास चमन करनी चाहिये । 

दिकमतर्मे लिखा दै, चादीकौ चमनमें कफनाशक द्वा देनी 
7्टिये ओर मवादको थोदे तेज ुकनेसे नीचे उतारना चाहिये । 

अगर आमाशयकी ताकतसे जियादा घने , चिदोप पारी, खट, 
मकीन भौर चरपरे भोजन करने अथवा भासी भोजनक ऊपर तके 
रीर न्म भोजन करनेक्े वमन सेग॒हुभा हो, तो वमन आदिसै जिस 
स्ह यने उसे आमाशयसे निकार देना चाये ! पौरे आमाशायको 
लवान कर्नेवाखी चीज दैनी चादिये ! 

हफीम गीटानी साहव कते ई, दस निकम्मे भोजनको वारम्धार 
ग्म पानी पीकर चमनङे हारा निकाल दैना चाहिष, सिस्र सेल 
पकाना चाहिये, पेट गौर पसलीपर गरम कपदेसे सेक करना 
पादिये, दाथ-्पावोंपर जैतूनका तैल मलना चार्दिये जौर उनपर 
पम पानी ते देने चादि । सेगौको पूव नीद रेकर सो जानेका 
क्म दै देना चाद्ये । अगर चमन वहत जियादा होती ष्टो, तो 
दिनिमर घानिको न दना चादिये । 


३७४९ चिक्तिव्लाचन्दोदय । 


अगर आमाशये दोपोकषे वदने ओर उसके कमजोर नेसे, 
भोजन उसमे जाते दी उल्टा अचे, वहां न स्के, जौ मिचलावे 
या कय हो, तो नौवूकै श्वेते साथ मस्ती चवाने चादिपः'। 

अगर मरवाद्‌ सारे शरीरस निदु कर आमागराय पर गिरता 
होगा, तो उवरफे साथ वमन होगी । शख तरदकी वमन ज्वरे साथ 
पैदा होती ओर उसफे साथ ही चरी जाती है। इख दशामें उवरका 
विरोषं ध्यान श्ल कर) सारे शसैरका मवाद्‌ निकालना चादिये । 

अगर आमाशयं कौडे होनेखे वमन रोग हु शो, तो मि 
शेगक्छी तग काज करना चादिये । 

आयुर्वेदमे चछिला रै, वीभत्स पदा्थकि देखने वैरः या घृणा 
दोनेसे अगर कय होती हो, तो अति रोचक भौर अभीष्ट फलोसे 
उसकी शान्ति करनी चाहिये । असात्भ्यतासे पैदा हु वमनको 
रधन यौर वमन आदिसे शान्त करना चादिये । इसी तरद इमि, 
हृद्रोग भौर मलसे पैदा हुई वमनकी विधि-पूर्वक चिकित्खा कनी 
चाहिये । “भावप्रकाश्मे छिला है, वीमन्ख पदा्थकि दैषनेसे 
हुई वमनको प्रिय पदार्थोसि, गरमेसे हुई वमनको प्रिय फरोंसे, भाम- 
दोषसे हई चमनको दाघनोंसे मौर अदित पदार्थोसे पैदा हुई वमनको 
दित पदाथि जीतना चादिए | 

यहुत समयसे पैदा हुई छ्दिंकी वीमारीमे वायु नाशक श्रयोग 
करने चाहिय , वरयोकि छर्दि कारणस धाठु क्षय दोता £ सौर 
वायु उत्कटः रूपसे बढता है , अतप्टव स तरदके गमे छ दण 
स्यौर स्तम्भक दवाष दैनी चादिये, जो वायुको जौतकर अलुक 
स्थानम पहु चाचे । 
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विरोष चिकित्सा । 0 
हि शश 

यात्तज वमन नाशक नुसखे 1 

(९) दहो डालकर दको फाड छो किर उसमे जो पानी 
सो जाय, उसे ठान कर निकाल लो] उस फटे एूधफे पानीफे 

यातज वमन शान्त ष्टो जाती है) 

९ धौ भौर सधेनोनफे साय भूंगोका" यूप रख सथबा 
भामर्ोकषा यूष रख पीनेसे घातज चमन शान्त द्रो जाती दै) 
परीक्षित दै । 

3) घीको संघेनोगकै साथ पीनसे यातज वमन शान्त हो जाती 
ह। पसक्षित हं । 

(9) पञचमूलफे साथ घनाई हुई ययाग्‌ लिचदी “शा” मिलाकर 
पीनसे घाततज यमनको शान्त करती ह । 

(५) शरखवर-वरायर दूध मौर पानी मिला फर पीनसे धात 
घमने शान्त हो जाती है । 

पित्तजे धमन नाशक उससे । 
~ (&) गिलोय, रट, वदेडा, मामा, नीम गौर पटोख पत्र-- 
नको कक दो सोल छेकर काढा वनाको सौर छान खो । शीतल हने 
पर ३ मक्षे “शददद मिखाकर पौरो । शख कासे पित्तजञ चमन 
मासम ष्टो जाती है! । 
44 


॥/ .\// \/ ९।/९/ \॥/ ८०० 


कः ॐ>ॐॐॐ-ॐ; 


६५/ \/ 


#॥ 


"3 


क 


२४६ चिकित्साचन्द्रोदय } 


~~~ --~----~ ~~~ -------~-----~-~----^-~ ~~~“ 


मोट-दस काठ पित्त-प्रधान प्रिदोपज कषटमाध्य वमनका नाप हो जाता दै 
प्मौर श्रम्लपित्तकी थमन भी शान्त टो जाती ईै। -दा षौ अच्छा नुमा । 
प्रीक्तित द । 

(9) बड़ी हर्डके छिलके पीख छनकर चूर्णं वनां रो । फिर 
चार याछेमाशे चुरणमे ६ मादो “शदद्‌" प्रिकाकर वाटो धस 
चखसेमे यद्‌ षूवी देषवी ग है कि, दस्त होकर थवा आमाशयका 
दोप नीखे जाकर वमन शान्त हो जाती है। दस युसप्वेसे भनेक 
प्रकारकौ वमन ओर खास कर पिचज वमन शन्त हो जाती दै। 
परीक्षित ₹। 

(८) चन्देनका काटा चनाकर छन खो} फिर उसमे शदेद्‌ 
ओर मिध्ची मिखाकर परो । ससे पित्तज चमन शान्त हो जाती 
दै। परीक्षित है! 

(€) मकूषीका २ सत्तो गू ३ माते शदे मिखाकर, चारनेसै 
पितच्तज्ञ चमने शान्त हो जाती है । परीक्षित ३ । 

(१०) लीरछोका सन्तु ना-वयवर घी भोर शद्‌ मिलाकर पीनसे 
पित्तज चमन शान्त हो जाती है। परीश्ित है। 

(११) उडद, भ्ूग, मसूर या जोको यचामूमँ “शद्‌” मिाकर 
प्वानिसे पित्तज वमन शान्त ह जाती है । परीचित है । 

(९२) आमर्छोका रस, चन्दन भौर शद्‌ मिलाकर पीनेसे 
पि्तज वमन शान्त ष्ठो जाती ३1 

नो-यन्दनका रख २ सोते श्मौर श्यामलोका रख २ तोते सेकर, उनमें ६ 


मारे “शष्टद" मिला लो । 
(९६) शट या छोदेक्छी चीजको आगरम छार कर्के पानी 


ब॒भाने ओौर फिर वही पानी पीनसे प्याख शान्त हो जाती दै । 
चमनमे जय प्याखका जोर दो, यष्टी उपाय करना चादिये । परी- 


धित है। 


यमन रोगकी पिशोष चिकित्सा । ३७४ 


(१४) दो तोर पित्तपापदेफे कामे १ तोटे “शद्‌” मिलाकर 
पीनसे ज्वस्युकत यमन शान्त एो जाती ६1 
नोर~-नागरमोभेका कादा भौ घमनक्नो श्राराम फरता है । 

(९५) हरड, कालीमिच, सट, पीपर, धनिया भौर सफेद जीर 
-श्नका चण “ददम मिलाकर चाटनेखे पिकी वमन ओर तीनो 
वोपोसे ह वमन शान्त हो जाती है। परीक्षित ई । 

(९६) शमखी खु एमे रणनेसे पित्तकी चमन नाश हषो जाती ६ । 

(१९) बडे सुनके, पट्ट अनारदाने सात खात मादे आर 
काला जोरा १ मा्चे-पीस्तकग रख लो । दसस थोडा-थोडा पानेसे 

चमन शान्त हो जातीहै। 

(१५) पीपरको खुली छाल जलाकर, पानीमे उखकी एका तोषे 
याल मिला दो। जय पानी नितर जाय, छानकर थोडा थोड़ा 
पीमो । ससे पित्तफो वमन शान्त हो जाती है । 

(९६) मीढो अनारका रस यरावरकी चीनीमिं पकाकर चाटनेसे 
पित्तकौ बमन शान्त हो जाती है। 

(ष्क) फालसेका शर्त पिन्तकी वमन ओर उवकीकौ आराम 
करता मौर पक्तये ताकत लाता ह } रमी, पिच ओौर दटूनके 
उपद्रवोको भी शान्त फरता है ! 

नोदके फालसोको पानी भौर गुक्ाव-जलमे मसल लो । किर चानकर, 
स्ते दूनो मिश्रे शषत धका सो । यही फालतेका शयत ६६1 





॥ 


कफज चमन नाशक जुसपे । 
०) चआयविडग, सोंट, ज्रिफला ओौर तगर समान समान 
सेकर पीस छान लो। श्छ चुर्णको “शददश्ये मिलाकर चाटनेसे 


कफञ धमन शान्त हो जाती ह । परोत दै। 
१) चायविडग, केयर मोथा भौर सोंटको वसचर परय 


३४८ चिकित्साचन्द्रौदय 1 


रेकर पीस छाम खो। शस चुर्णको शहद मिलाकर वाश्नेसे 
कफम्‌ वमन माराम हो जाती ह} 

(२२) जामनके रसमें मुरदटीका च णं मिलाकर चानेसे कमकी 
वमन आराम हो जाती है। 

(रद) नागरमोथा रौर काकडासिगीका च णं “शददरं चाटनेसे 
कफफी वमने शान्त हो जात्ती हे । 

(४) दखखभाको “शहद साथ चारनेसे कफ़को वमन शान्त 
धो जातीदै। 

(२५) हरड, कारोमिर्ज ओर छोटो पौपर--दनके , च र्णको 
शदवमे मिलाकर चारनेसे कफज वमन शान्त हो जाती है । 

(६) थोडाखा घी गरम करो) फिर उख दो -वताश्े 
डार्कर निकार, खो | शीतर ने पर, एक-एक चताशा भाघ- 
आध धन्टेमे खा लो। शस डसखेसे विशेषकर कफ़की चमत 
आम दहो जाती है।, 

(२७) वडकी जटा जलाकर राख कर लो । दमे से थोडी 
थोडे रा खानेसे कय आराम दो जातीरै। ' 

(२८) चार माशे वारुछड पानम पीसकर सेवन करनेसे 
कफकी चमन शान्त षो जाती ह । । 

(२६) मुस्का सत्तू, शदद ओर अनारदानेका चर्ण मिला- 
कर खानेसे--चात, पित्त, गौर कफ दन तीनों दोपोषि पैदा हुई 
घमन ओर प्यास शान्त टो जाती है । परीक्षित दै 
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~~ =-= 
(१) पपरी छालको जलाकर राख करो, फिर उसे उसी 
मय पानी मिगो दौ} दस पानीको नितार भौर छानकर दो-दो 
छे पीनेसे अत्यन्त कण्लाध्य वमन ओौर प्यास दोनों दी शान्त टो 
तो है। पूय परीक्षित है । 
"(र वल पाने, मसेडफलीका ६ माश चूर्ण अौर शह 
लाकर पीनेसे व्रिदोपज चमन भी शान्त दो जाती है । परी्ित है । 
नोट-~मरोरफलीको पोस-दवान सो । फिर चालक धोवनम ६ मा धू 
र शद्‌ मिलाकर पीलो । 
(३) गिखोयके कामे “दद्‌” मिलाकर पीनेसे वमन रोग आराम 
। जाता है, अथवा रातको १ तोट गिोय चलकर भिगो दो। 
वेर मलकर छान लो मौर ६ मादो शराहद्‌" मिलाकर पीठो । यही 
दिम" है । इसके पौतते चरिदोषज सौर कष्ठसे आराम शोनेवाखी पाच 
रकी वमन आराम हो जाती द । परीश्ित है! ॥ 

४) वेखमिरेके काटैमे “शरद मिखाकर पीने वरिदोपज चमन 
ग शान्त हो जाता है । 

(५) जासुनके पत्ते ओर आमे पत्ते-दो तोके केकर कादा 
ना खो गौर छानकर शीतल कर को । शस कामं “शहद” ओर 
्ीलोका च ण ,मिलाकर सेवन करनेसे छर्दिं या चमन, तिस्लार 
गैर घोर प्यास धे सय शान्त हो जाते ह । यद काढा मशहर है! 


चिकित्साचन््रीदय । 
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(&) वर्की शुखखी, भमरछोकौ गुटी, छोटी पीपर ओर मक्ली 
का गू-नकी घराचर-वराचर छेकर पौस-छान रो । इस यु.णको 
शमिश्ची भौर दद्‌” मिलाकर चाटनेसे वमन रोग तत्का खाराम होता 
ह्। शस चुसयेसे कीक कारणसे हुई, दरोगसे हु तथा शरक 
ओर उवको सहित वमन शान्त टो जाती है । परीक्षित है! 

(8) आमटे, धानक पील भौर चीनी छुट चार तोले लेकर 
पीस-छान खो। फिर उसमे चार तोके “धाद” ओौर सों तोके 
श्पानी" मिलाकर कपदे्मे छान लो । दसके कई घास्मं थोडा-थोडा 
पीनसे चिदोपज वमन शान्त ट जाती है । 

(८) इलायचो, सौग, नागकेशर, येरका गूदा, धानकी घरे, 
पूर प्रियभू , नागरमोथा, सफेद चन्दन ओर पीपर--नको भरावर- 
वरावर लेकर पीस-छान छो । इस चणम शद मौर मिध्रो" मिलाकर 
चाटनेसे वात, पित्त ओर कफस पेद हुई वमन आराम दो जातौ है । 
सका नाम “पलादि च्‌ ण" है । यदह लय परौक्ित है । कभी भौ फेल 


नदीं होता । 
(६) सुखी हुई मौखसरीकौ छाटको जलाकर पनीमे घुभा। दो । 


दस पानके पीनसे मुररिकिछसे ौराम दोनेवाखो वमन भौ तत्का 
याम ष्ठो जानी है। 

(९०) अआगमकी शुखीकी मीगी ओर वेलगिसी दोनोको समान- 
समान सक-एक तोके केकर सेर-भर पानी ओौटखा खो , जव आधा 
पानो रह जाय छान छो । किर धसे १ तोके “मिध्वी" मौर १ तोटे 
"शराहद" मिलाकर पौलो । दरस काके पीनसे चमन भर अतिकारः स 
तस्द नाश हो जाते है, जिद तरद अधचिरवे आहुति नाश हो जाती दह। 


चय परीश्ित है । 
(र) मूर्वा, धनिया, नागरमोथा, सुकेठो भर रसौत--दनको 


चसबर-वराघर ऊेकर पीस छान चो क 
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चाटनेसे वह वमन आराम ्ो जातो ई, जिसँ _ डकारे वहुत 
भती है। "= न - 

(१२) कालानोन, सफेद जीय, मिश्रो भौर कालीमिच॑- नको 

वराबर-बरावर लेकर महीन पीस छान लो । दस चु रणेको शदमे 
मिलाकर चारनेसे घमन तत्काल आराम हो जाती है} शे 
भरा भी शक नँ | यद स्वय हमने अपने ऊपर आनमाया है । 
परीक्षित्‌ हे। 

(१३) बरफका पानी पीने या वपौका टुकडा सुमे सखनेसे 
मेमरन आराम हो जाती ह । 

(९७) कच्चे नास्यिलका पानी भी वमनको फौरन आगाम 
करता ट । 

(९५) जली हई सेरीको पानी भिगो दो शौर उस पानीको 
पभो । शख पानीसे चमन यन्द हो जाती है । 

(९६) बडी ईसायचीका काढा पीनसे चमन शान्त हो जाती ई। 

(१७) भूर्यकी जडका काडा वाँवलके धोवनके साथ पीनेसी 
सेमन सेग आराभ टो जाता है । 

(९८) शुरेडी मौर लालयन्दन दूरम पील कर पीनसे स्मन 
या छार बमन माराम हो जाती है। 

(२६) आमर्छोका रस १ तोके ओौर कंथका रलं १ तोके मिखा 
खो! फिर दस्मे १ मारे पीपस्का चूर्णं ओर १ मादो कारोभि्च॑का 
चुरण तथा ४ मारो शदद मिखादो अर पीलो। एससे क्टसाध्य 
धमन भी आराम हो जाती है । । 

(०) तिलचिैकी वीर लौन-चार दाने 
फर पीनसे वड़ो कटिनसे आराम नेवाली चमन 
जत्ती है । 

' ९) पदमा, निरय, नीमको = † = भौर सु 





त थोडसे पानी मिला- 
मी अआरातद्ो 


३५ ~ चिकिस्साचल्ोदय,। 


~~~ ~~ ~---------------- ~ ~---------~ ~~~“ 


चन्द्नका बुरादा लेकर, पानीके साथ खिलपर पीखलो। इन्दी 
सव चीजोका कादा भो पका से । फिर यद टुगदी, छगदीसे चौगुना 
घी मौर घीसे चौशुना कादा--सवको कडाटीमें रखकर पका रो \ धी 
मान्न रहने पर उतार छो भौर छान कर रख लो । सका नाम "पु 
मक्षाय घत" र ] दसतफे खानेसे वमन, अर्चि, प्यास ओर दाह भादि 
शदो जाते रह्‌। 

(२२) सफेद जीरा, धनिया, पीपर, छोरी इखायची; निकटा 
शदत आओौर रससिन्दूर--सवको बरावर-यरावर छेकर छ्रल कुरो । 
दसर्मेसे ३ स्तो चर्ण खनेसे वमन रोग जाता रहतादै। इसका 
नाम “रसेन हे। 

(२३) शुद्ध पारा, शुद्ध गन्धकः, खोदभस्म, मुलेठी, सफेद्‌ चन्दन, 
मामले, छोरी शखायची, लोग, भुना सुदागा, छोटी पीपर ओर 
जटामासी-यरावर वसायर केकर पीस-छान खो। दस च्रुणमें 
सात दिन तक दले रस"को भावना दो मौर फिर सात दिनि तक 
“सस्विनके रस्की भावना दो! ओपमे, ३ धण्टे तक, पसे “वछरीके 
दृधशभे लरल करो । इसका नाम शब्ृपघ्वज रस" है । इसकी रत्ती 
सत्ती भर की गोलियां बना ल्छो । शन गोखि्योको “सरिवनके काटि" 
साथ सानेसे वमन रोग आराम हौ जाता है । ४ 

(रध) शोड़ासा गेरू लेकर आगमे तपाक्र लार कणे , फिर 
उसे पानी चुश्ादो) सख तरह तीन कार तपा तपाकर पाने 
बुरा दो । दस पानीफे पीनेखे चमन आराम हो ज्ञाती है । 

(२५) रीठेकी कु मीम दो घण्टे तक पानीमे भिगो स्त । जव 
वे न्म ष्टो जादे, थोडी-थोडी चवा । ससे मितलीया जी मिच- 
खाना आराम हो जाता दै । सक्ता रस गेम पटुचा नदी, कि 
चमन माराम दई नदी! व परीश्चित दै । 
~ (२६) मिद्धैका पुराना चियग आगमे, जलाय । जव उसको 





चमन रोगसो सामान्य चिमित्सा । ३५३ 


~ ~-----~ ---------- ~~ ~---~- ~~ ~~~ ~~ ~ ~~ ~ 


माग बुभ जाय, उत्ते पनीर ठण्डा कर दो} उस पानीमसे थोडा 
शौडा पानी पीनेसे वमन नौर उवक्रो फौरन नाश हौ जातीरे। 
आरवदायक नुखसा है । 

(०७) भड-देतेफ चीजोकी मिरी ७ मादो, तङसीकी पत्ती ४ 
माते, िश्री 8 माज्ञो नौर कारीमि्ं २ मासे-दनको करूरट-पीस गर 
छान खो ओर पानो लाथ लस्छ करके वरेर-समान गोलियां चना 
खो! एक एक गोली लानेसे पुरानी वमनकी वीमारी भौ आराम हो 
जातीहै। 

(२८) थोडासा पकल्ीका गू" गुडमें मिलाकर पानेसे कितनी 
हौ निय्ादा वमन होती दयँ बन्द्‌ हयो जार्वगी । 

(२६) लाल चाँवरु सखडीके पानीमे भिगोदो। ध्म्मेसे 
आधपाव पानी पीनसे शराव पीनिसे होनेवाखी वमन आराम हो 
जाती है। 

' (३) बादामक्रा रस पानीमे मिलाकर पौमेसे वमन रोगमे 
अपुन्यं चमत्कार दीश्तता ह । 

&र) खार जलाकर उसकी राको पानीमे भिन्दो ।, जय 
रा पानम व॑ड जावे, पानौ नितार छान कर पौथो ! शस पानीले 
पमन फोरन धासम हो जाती ह । 

३४) हरा पोदीनाः आध सेर छेकर डेढ सेर पानं भौटाज । 
य माधा पानी रह जाय, छानकर पक सेर चौनीमे पक्ाभो मौर 

४ माशे "मस्तगी पीस कर मिला दो । शर्पत जसो चाशनी होने पर 
उतार लो। शस द्वासे ज्ञी मिचकाना, कय हीना मौर हिचकी 
पेण आराम हो जाते ह} . ध ः 

(३५) कारीमिर्यं ५ वोदे, पीपर २ तोके, अनासदाना ४ तो म 
ओर जवाष्दार ६ मादे श्नको कूट-पीस् कर “श सान लौ भौर 
जङगली येर-खमान गोचर्यां चना क्तो । मात्रा ४ मासो है1 


॥ 
1 [हः 


(, चिकित्साचन्द्रोद्य । 


~~------- ~-----~--~ 
~~~ 


गोयं सचेरे-शाम या कये समय खनेसे वमन नाश करके भूल 
लगाती ओर खाना दजम करती है । 

(३६) पोदीनेकी चालीस पत्तिर्था, ५ काछीमिर्च, २ मासे 
कालानोन, ४ छोटी द्लायची भूजो हुई मर ई माशे कच्ची या पकी 
शमी --्न सधको पीसकर चटनी वना लो! इस चटनीके 
चारनेसे सव त्तरहकौ चमन ओर अर्चि नाश षो जाती रै! यद 
उसखा कमी फेल नदी दोता । सखव परोक्षित है । । 


(३७) इमरीका चिर्यां चने-वरावर सुमे रख कर चयानिसे 
वमन ओर ज्वरी मन अवश्य नाश ह्यो जाती है} खव 
परीक्षित है। 

(३८) हद्दी जाकर पानीये चुका दो ओौर उस्र पानीको 
पीनो $ वमन नाश दो जायगी । 

(३६) विजौरे नीवूका रस ६ मारो, शदद १ मारो ओर पीपर 
१ माद्े--श्नको मिलाकर चारनेसे वमन नाश दो जाती टि। 
परीक्षित है। ति 

(४०) करज्की कोपले पीस छो । फिर उस ल्गदीर्मँ जन्दाजसे 
शूली या नीयूकां रख ओर संधानोन"' प्रिलार लाओ । शससे 
यमन साश हो जाती है। परो्चित ‡। 

(४) केके कन्दका खरस ६ मारो भौर शहद ६ मारो मिका" 
कर पीनेसे चमन सोग नाशा हो जाता ट । लृव परीश्चित हे। 

-(२) करजञके वीज लाकर भून छो) फिर एक बीजक 
भीगी निकाल कर, उसके तीन भागकरो] प्क भाय खायनेसे \ 
घोर घमन बन्द हो जाती है । पर जवतक पूय खाराम नष्टो, वीजकौ 
सीसी यारम्यार चावनी चाष्ट | घ्तुय परीक्षित ह । 

(४३१ - सफेद चन्दन ९ तोके, सनर्खौा रस ४ तौले भौर 


ए 


॥॥ 


अः 


चन्न 


यमन सेगश्लो सामान्य चिकित्सा| ३५५ 


~+ ~~~ -~ ~ -- ~~“ ~~~ ~ --~~ ~~ --~--~---~------ ~ 


शद्द १ तोके मिङाकर सानेसै चमन भौग उवी नाश हो जाती रे । 
प्रफया पसेक्षित दै--हमासा नदीं । 

(४४) धानकी खीरे, सौग, हछायचा नौर कमलके वीज-- 
कनका खव महीन पीस छानजर चर्णवनालो। शसर्मेसे३माश्ने 
चूर्णं "देव्‌ या चौनौः मिलाकर एनेसे वमन सेग जाता रहता हा 

(४५) गभवतीको उरकी अतीरो याक षती हो, तो पीसा- 
खना घनिया ३ माशे भौर भिघ्ौ १ तोरे-मिठाकर लिखाभो भौर 
उरपर्से चांयलों मा धोवन पिला दो । पुव परीक्षित दै । 

(७६) २३ मके छुख्कोका च णं ६ माके शददमे म्रिखाकर लानेसे 
दिचकी भौर वान्ति बन्द्‌ हो जाती है| शव परीक्षित है। 


(9) शारिवा जड पानीमे ओटाक्र वीचका रेशा निकाल 
दो। फिर इसमे जसो नहीग" मिलाकर पौलो ओर ध्री" 
मिलाकर सवेरे दी खालो। प्क ही माच्रामे घान्ति-कय बन्दे हो 
जायगी 1 घ्ूव परीक्षित है । 

नोर--पारििाको गौरौसर, गौरिया खाउ, या फालीतर कहते ईद । श्चमरेजोमें 
पपात) सपृ भया, कहते हं । वह सून साफ़ करनेमे व्य दनेकी दवा दै । 

(४८) काकमाचौकी जड ओर दीग मिङाकर पीनेसे वमन 
आराम टो जातो है । घव पसीक्षित है । 


(२९) सई ० तोखे श्रीर्‌ कपूर ६ माक्ले-इन दोनोको महीन 
पौलकर, पानम फिर पीत रो ! छरातो पर्‌ “धी» लगाकर ऊपरसे शस 
केपक्रो लगा दो , दख लेपे लगानेखे कय चन्द्‌ हो जाती द्र परक्से 
पांच मनर कियाद न रखना चाहिये अथवा जकन होते होते ही 
उतार वेना वाषिये । दैजेकौी कय चन्द करने भी पससे यडा काम 
निकरता है । आजकल रा पङस्तर भी वने बनाये अति द । डाकूर 
लोग उन गते = , र्षक दी है। पूय परीक्ित है) 


षौ 


४५६ चिकित्साचन्द्रोदयं । 


~ ~~ ~~---------- ~~~ ~------------~-- ~ ~~ ~~~ 


! ५०) कड नीमके पत्ते पीस-छानकर पीनेसे चमन, कोढ; पित्त 
अौर कफ शान्त हो जते है । 

(५१) तन्तसैक-तिन्तडीक, डासरिथा ओर स्याह जीरा-दोनोको 
पानो पील्कर भौर मिश्री" मिलाकर चाश्नेसे वमन नाश हो 
जाती दै। 

"व 


गस ५ 
र वमन रोगमें पध्यापथ्य । ५ 
गरव 
पथ्य) 


वमन सेगमे पके उत्क्केश होता है, यानी जी भिचखाता 
है, अन्न वार नही निकलता, सुहमं पानी भर-भर आता दै थूक 
गिरता रै ओर हृदयतरे अत्यन्त वेदना होती है। शस दास्तर्मेः 
वमन रोगीको खानेके लि कुछ भीन देना चाहिये, उपवास या 
लद्रुन कराने चाये । 

अव चमन होना ओर जी मिचलाना चन्द्‌ हदो जाय, तव वमन 
रोगीको जव्दौ पचने वाङे ओर वायुको अद्धलोमन करने वाले सचिकर 
पद्प्थं देने चिप \ 

अगर चमनका येग जारो रदते समय दी चानेको दैनेकी जरूरत 
हो ज्ञाय, तो शुने हप मूंगक काटेके साथ, धानकी ्वीोका चूर्णं 
प्रद्‌ ओर चीनी" मिखाकर दैना चादिये 1 शस पथ्यसे वमन, उ्वर, 
वा्ट--जखन भौर प्यास ये सव उपद्रव शान्त षो जते है । 

जब्र ¦व॑मन सोग॒ विटङ्क जाता रहे, उसके उपद्रव ज्वर दि 
भी नं रहै , तय सेगीको जिन-जिन पदा्थोके ्वानेकी याद्त हो, ची 
करम द्रामरसे देने चाहिये । सच तरदसे निरोग होने पर ही, रोगीको 
स्मान करने इजाजत देनी चाद्ये ] 

दरस शेगमे--सापफः स्वच्छ रहनेकी जगह, साफ हौ साने पीनेषै 


यमन रोगमे पथ्यापथ्य । ३५७ 


पदाथ, च उपदि सुगन्धित पदाथे ओर दिलक्तो खुश रणना,- ये सघ 
पथ्य, 

भाचीन प्रन्यमं लिप है, दस रोगमे लाव खना, वमन करना, 
रघन या उपवास करना, दिको शु करनेवाके खानिङरे पदार्थं लाना, 
मोजन करनेके चाद मुहमे शोतल जल भरना, दिल-खुश ओौर हित- 
कारो चीजं देखना, खुन्दर सखद गाना या वाते घ्युनना, मनको प्रसन्न 
करनेवाले रस चना, खुशवूदार पदाथ सूधना ओर चित्तप्रसन्न 
फरलेवाली चों छूना, तथा नामिस्थल, त्रिकस्थान--पीटका वासा, 
दोनो पसवादे नौर पीठमे दोहे आदिको तपाकर दागना--ये सय 
पथ्य या हितकर ई । 


मोर--लि चुके द कि सभी सरमे वमन रोगमे उत्क्लेश दोता दै, इसलिये 
इस रोगमे लंघन कराने चाहिये श्रथवा कफ श्योर पित्त नाक सथरोधन--वमन 
पिरेचन देना चाहिये । लेकिन वातज वमन रोगमे णसा इलाज न करना चाहिये । 
ीमत्स पदक देलनेसे पेदा हु वमन श्चत्यन्त प्रिय पदार्थोका उपयोग 
करके जोतना चाये । गर्भकं कारणते होनेवासे वमन रोगमें प्यरि प्ये फलत 
देने चाहिये । शाम या कच्ये रते षदा हुई घमनको लद्चनोसे जीतना चादि 1 
प्रहित पदाथि पेदा हु वमन हितरारी पदार्थो ते जोतना चाहिये । छृमियोते 
पेद टे वमनको कमि रोगकी चिकित्सपसे नाण करना चाद्ये । मतलव चह द, 
जष्टं जसो श्नरूरत हौ वषा यसा टी काम करना चाहिये, सव धान बा पसर 
बाल्लो चात नरद करनी चाये । 
पुराने सौरो चोौवल, लाल चोवल, मृ ग, मदर, गह्‌ , जो, यद्‌, मदिरा, 
रेत्री कोपल, धनिया, नारियलक्ी गरी, जमीरी नोवृ, ्रामला, श्याम, वरर, दाल, 
पठा हुमा, कैथा, हरड, श्चनार, जायफल, नेतवाला, नोम, थडना पकर, सफ, 
गरतावर, नागकेणर, कस्तूरी, चन्दन, चादिनी, मनोहर इत श्यादिका लेप, उत्तम 
पान फल पुल रादि पदाथ भी वमन रोगीको पथ्य! 


पथ्य । 


नस्य कम, शुदा्मे पिचिकारौ खमाना, पसौने निकाखना,. 
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स्नेदपान करना यानौ तेल आदिं चि्ने परार्थं पीना, फ्व सोलन, 
दातुन करना, कटी आदिं पते पदार्थं खाना, भयकरः पदार्थं दैलना 
या दैलना चाहना, डरना, गम चीज साना-पीना, चिकने पदारथ, 
असरात्म्य पदाथ, अप्रिय यौर हृदय-विष्डध पदार्थं चमन रोगं 
अपथ्य रै । 

सेम, क दस, घोया या गङका तोर, सरसो, करत भौर 
भंजन आदि भी अपथ्य द तथा जिन पदार्थो से घृणा दहो वद भी 
अपथ्य द। 





घ्रास रियत । । सिफ सन्‌ १६२५ कै टिप ॥ | 
अघ्युत्तम शी इई पुस्तके । 
स्त्रियों ओर वालकोके लिए 


भ्मेपोल्ियन बोनापाद २॥) जीवनोपयोगी वाते ~ बालादश ।> 


याल्लोपदेण ॐ) भऽमहात्मा उद्ध ९) नीति ॥ 
पेलूनवि्टार ९॥) राधाकान्त ९) वीस्चूदामणि ॥ 
भारयचक्र ॥) श्पाप परिणाम १) प्रात्मोत्सग ॥} 
पमोप्ार 1) पत्पुष्प ॥) गल्पगुच्छ || 
स्वास्थ्योपदेश ) उपदेश ङमाजलि ।) श्रृ २ 
"वक्तृत्वक्ला >) न्दी बरह्टखाता ३) जीवनी शक्ति 
स्वपोपेश प) शान्तिश्रौरख्छ ॥) कर्तव्य ९५ 


हिन्दीशुक्लिस्तां >) चर्त सगदठन ९) 
ऊपर जिन २६ पुस्तक रलोके नाम प्मौर दाम लिखे दै" वै खी, पुस्ष, चातक 


पौर ब्धे समीके लिए परमोषयोगौ ६ै, पर चालकों मरौर चिकि क्तिषु तो प्रास 
तौरसे सुद ई । ज बालक पौर बालिकां इन्द पदे" ्यौर समके गे, वे यदर्य 
जीधन यापन करेगे । श्चा लोम व्याग कर इन्हे भगार श्नपने घरक वालको पनौर 
खियोके होमे दीजिये जिन यु्तकोके सामने » रेखा चह है, पे सभी चित्रि 
वालव मरी हं! जो सज्जन पहले ही २१) इकीम रूपये भेज दे गे, उन्दे ये रणे फी 
पुप्तके सपमे ष्टौ घर यैढे पटु चा दी जायगी, डाकमदशूल मी न देना हेमा ॥ 


{दार्ये 


स 
५ 


छ 





ग पप द्द क 0 
। 1 
&‰ ठष्णा रोगका वर्णन । 
ध | 

%4 





(प्यास) ध 
1 १ ४ 
न 


तृष्णा रोगीकै क्षण । 
जो मनुष्य बारम्बार पानी पीतादहै, पर पानी पीनेसे उसकी 
प्यास महीं भरती, सलि किर पानी पर पानी मागता, पेसे 
अआदमरीफो ^तृष्णासोग” या प्यास योगध्का रोगी क्ते ई । 
कदा ह-- 
प्रस्य ॒पिवित्तोयं ठि मेवाधिगच्त्ि । 
पुम्‌ पुन्‌ कान्ति त॑ कृष्णाद तमथाद्धिगेत्‌ ॥ 
भावाथ चह है, जो ऊषर सिपि र| 
सृच्णा रोगकते निदान) 
कृष्णा रोग या बहत जियाद्‌ न्यास ठगनेका सोग नीचे स्मि 
काररणोखि होत्ता ह -- 
(१) क्रोधसे, (२) शोकसे, 
(३) पिहनतसे, ८) शरव पनि, 
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(८) भाय, &) धूपसे, 
(6) आगकी तपतसते, (८) लधन या उपवासक 
(&) भयस, (९०) अजीर्णे, 


(११) हधथियास्से घाव होने था वोट छगनेसे 
(९२) सूखे, सूखे, षटं ओर गरम पित्त वदढानेवाले पदाथकि 
सानेसे 1 
नोट--हारीतने दो दलवाले, द्यो श्रादि श्न सानेमे मौर ज्वरसे वृष्णा 
रोग ्टोना प्रधिक जिस दै । 
तृप्णाक्ती सम्प्राप्ि। 

“ुधरुतःमे छिषा है*-कोध, शोक आदि कारणसे “पित्त नौर 
वायु" अत्यन्त चढ़ जाते है । जव थे बढ़ जाते है, तथ ये जल बहाने 
वाले स्मोतोको दूषित कर देते है । जव वे खरोत दूषित दो जाते दै, 1 
तथ मचुष्यको प्रवल प्यास लगती ह । 

नभावप्रकाश््मे छिपा है, उपने स्थानम ठहरा हुमा पित्त-- 
अपने वदातेवाङे तीखे, खट, गर्म आदि पदार्थकि कृपित होता दै । 
'उध्ग अपने स्थाने सचत हुई वायु-भयसे, मिदनतसे, वलक्षपसे 
सर घन या उपवास आदिसे-छुपित होती है । शख तरद पित्त 
ओर वायु कुपिन होकर ऊपर आते है ओर ताट्ुको दपित्त करये, 
तृषा या प्यास पैदां करते है} मतल्व यद, केवर ता्टूकै दूषित 
होनेसे प्धास्र उत्पन्न होती है । 

नोद--त्ालु यक्षं उपलक्षण माद । तालु कनेते हदय जो प्यास लगने 
की जगह, जिते छोमस्था कते, उसे भी समना चाद्ये । क्योकि 
्रकाचार्य कते द 1 
रसवािनीश्च धमनीर्विदाहदथगलतालद्खोमसपोवा 1 \ 
गृणा देदेषु सतस्प्एमतियला पित्तानिलौ ॥ 

पित्त ओर पवन- रख वदानेवाली नाडी, जीम, गला, ताल भौर ^ 

प्यास छगनिके स्थानको सूषा करफे--या या प्यास पैदा करते ह । 


ठृप्णा रोगक्षा षर्णन । ३६१ 
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वृष्णा रोगकी सख्या 1 
श्राय समी भाचार्यंनि खान तर्दकी तृष्णा टिली दं -- 
(१) चातज्, २) पित्तज, 
(ड) कफञ, (४) श्तज, 
(५) श्ष्यज, (६) आमकी, 
(8) भोज्जनकी 1 
नोट--षारीतने पाच प्रकारके तो यष्टी लिखी दै दी श्रजीर॑सि, सातवीं 
हख पद्यं खानेते ्यौर भार्वी ज्वरे लिलीषै। छटी श्रौर सातवी तो 
रो मेद्‌ नही ह, कैवल श्ना््वी भरधिक लिखी ६ै। 
पूर्यरप । 
कष्णा या प्यास येग ॒होनेसे पदठे--वाच्ु, शठ, कट गौर सुह 
इवते ट तथा दाद, सन्ताप, मोद, श्रम ओर प्रलाप चक्रवद्‌ तृष्णा 
पेगके “पूप” ह । ये दी सव लक्षण दष्णः रोग शोनेसे पहले दीषते 
ट मौर तृष्णा रोगै पैदा दी जनि परमीयेष्टौ नजर अते दहै। फरक 
प्तना हो है कि, पूर्वरूयके समय इनमें जोर कम होता है, पर चष्णा 
तेगके पैदा हो जाने पर शनम जोर जियादा दहो जाता है , अर्थीत्‌ उस 
पषमय थे विद्टोपतासे टोते है । वृष्णे पूर्वरूप मौर कृपम जरासा भद्‌ 
8, श्सीसे सुधर, तके सिवा भौर किखीने ठृष्णाके पूर्वरूप नदी छित । 


चातज तृष्णा लक्षण । 
वायक प्यास सुह उतर जाता है, कनपरि्यो ओर मस्तके 


पीडा देती ई, र मौर जक यदाने कालो धमनिर्यां खुर जाती है -यौर 
हका स्वाद जाता रहता ह| यादीकी प्यास शीतर जक पीनसे 


उ्टी यढती है 1 + ~ 
खुलासा --मुं छा सूखना, सिर प्मौर कनप्ियोमिं ददं हयेन दधी शीतल जलत 
गतिते प्यास बदृना--ये ती वात पषावे सख्य सदाय ई1 क 
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मोट-९) दिसी-किंसीने यष्ट मी कष्टा है किं, वातज वृषा सैगमे नोद्‌ भी न 
श्याती 1 शोतन्न जल पोनेते प्यास वदृतौ ह, यष्ट चनुपशयस्ना लकय षै । स प 
क्त्यते ही घातज वृपाको पमौ पष्टचान ष्टो सकत दै 1 ्ारीत भरुनि फषतै। 
वात्न वृषा रोगौका शरीर दुयला, चेष्टरा फालासा ्मौर संह ेस्याद ्टो जाता 
प्मौर फप-क॑पो प्रासो ६ 1 

नोट (२)-ज्ञतज या घाव ्टोने था चोट लगनेते होनेयालो, श्चगरके कारय 
से छनेवाली श्रौर शराव पीनसे शनेषाली प्यारी भियाद्तीकेः सोगपो ट्व 
्माचार्यने वातज वृषाके न्तर्गत माना है । इते जय श्रौर श्राचायोमि घा 
प्रकारका वृषा रोग लिखा ह, तय टद्यलने पाच प्रकारका ष्टी क्लिपा दै, कोरि 
उन्ोनि क्षतज श्योर श्यन्रमा वृषा वातजे ठो शामिल कर दिया दै । वजष् य 
कि चोर यादि लगने ्यौर भोजन करनेते वाता कोप होता दै । 


पि्तज तृषा लक्षण । 


पिज ठृषारोग नेसे मूच्छा-बेदोशी, मन्नमरे अरुचि, प्रलाप य 
वकयाद्‌, दाह या जखन, अलोम सुखी, खगातार सुह सूखना शीतट 
जट पौनेकी च्छा, सुं दका कडवा रहना ओर क्से धूभंक्षा निकलना 
-यै छक्षण देसे जाते है। 

शुल्लाखा--पित्तज तृषामें प्रलाप, वे्टोशो, भ्रम, मुंह सूखना, जलन श्यो 
सु कडवा शहना--ये सुर्य लक्त दै । 

नोर-र्यो तो सभौ प्रकारो वृग्रमिं पित्तम घोष रता है, पर पित्तम 
श्रधिर रहता ६1 सभी प्रहारी दृषा मोम पिच्चा कोप रहो वनदते टी 
रु्रुतने कषा दै कि, समो तरको ताचयोमे पित्त ना चिशत्मा, करनी 
चाये, क्योकि चिना पित्तको शान्तिकरि प्यास शान्त टो नष्टौ सकती । 
चिकित्संङोको, प्यास रोगा इलाज करते स्मय, इसं ।सद्धान्तको न भूना 


शादि । 


कफजं सषाफे खक्षण } 
, भखु्रृतशमे छि दै, भाफः या पलोनोके सकने या भीतरी भाफके 
सकने स्तौर जठरान्चिये कफसे दक जानेखे कफज चूषा रोग ्ोता है । 


चष्णा सीयका चर्णन | २६३ 
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कफजं तथा नेसे नद्‌ आना, शरीर भारी रमा, सुं हका मीया- 

प्रा स्ना गौर योगीका दुवा या सूखा सा हौ जाना--ये लक्षण 
दमे जाते ई} 

खुमासो-जव्र कफ ्यपने कारणो कुपित ्टोता दै, तय वह जठरािको टक- 
†ताै। उम समय जरान गरमो रर कर, श्रधोगत जलवा्टी सोत था 
परियों पाफ़र प्यास रोग पैदारर देती है । 

नोट--यकेसे कफे कोपते प्याखरूा रोग द्यो नरौ कता, क्यो कि प्यास 
राना “वातत पित्तण्का काम है। यदी कारण ह, जो चरकने “दफन वृषा" नर्य 
ष्टी इष्ठतने कफज वपा फष्टी है । पर चिकित्ामे भेद नेभे कारयते 
तसीततने भी पित्त सहित कफकी प्यास मानी ह! हारोतने काद, जब रेखी 
7 कफ प्यास लगती दे, तव नीद हुत प्माती ३, सुह कालासा हो जाता है, 
फ़ गिरता, गरम पदार्थो पर मन चलता है श्रौर णरीर कडा, काला श्रौर शतस 
ते जतत दै 








त्रिदोषज दृषाके ङक्षण । 
हारीत सुनिने कषा है, जय अलोम शूल चते, कय मदि, दह ठो, घम 


7, सिरे दुद ष्टो, कप कंपीसी श्रावये, शरीर शीतल षठो तब “भिदोपन ध्यास रोग” 
मममत । प्रिदोषज व्यासके लक्षण श्मवेले ्टारीतने ही लिखे है । 


क्षतज चृपाके रक्षण । 


जव दथियार आदिके रुगनेसे मदुष्यके शसोर्मे घाच दो जति षै, 
तरय उनसर छन वदता आर वेदना शोती दै! शूकै दने भौर 
गीडासे प्यास समती है। उस्र प्याखको “क्षतजं" या “वावेखि चैदा 
इ सषा कषत है । 

खुधरुतमे छिषा दै,-^तयामिभूतस्य निशादिनानि गच्छन्ति ठुप 
पिचतोऽपि तोयम्‌? \ क्षतज या घार्वोसि छ्गने चाली प्यास रोगी 
पतत दिन पानी पीता ह, सोमी उसे सुख नदीं मिखता--आाढ परः 
यौखडढ घडी दुषखहीदुष्मरे कयते द। हासैतने इतना अधिक 


३६४ चिकिट्साचन्द्रोदय । 
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चा है--शक्षनक्षयेषु या वृष्णा तस्या नान्नामिनन्दनम्‌" । क्षत 
क्षथक्मी प्यास वाङेकी अन्नमे रुचि नहीं रदती--उसे भोजन अच्छा 
नद्धं रुगता । 

नोट--सभौ श्राचारयोनि क्षतज ठृपाको चौथी वृषा लिलौ दै, पर ददय्तने से 
वात वृषाभ शामिल कर लिया ६ै। 


क्षयज चषके रुश्चण । 


श्वयज तृषा पांचवीं द 1 यद्‌ रसादिक धातुभोकि क्षय या नाश 
सेहोती है। इख प्यास वाले रोगौ सात-दविन पानी पीने पर भी 
खुल नदी होते । कोर कोई श्से सन्निपातकी प्यास मानते है। 

नोर--रम कषये जो लक्षय ४, भे इल व्यास रोगे पाये जाति 1 रस च्षयके 
क्या लक्षणा £? चश तमे हिला है-रमकयेहत्योडाकम्पयोपवधिरताव्णा 
चेति, श्यर्थात्‌ रसके छ्य होनेते हदयमे पौडा, कंप-वंपो, शोष, वह्टरापन पौर 
प्यास ये स्तण ्ोते ई । इस व्यास रोगमे सके पानी लगे रहने पर मी 
शान्ति न्ह मिलतो । 

आमज तृषाके रक्षण । 


मकौ था अजोर्णकी तृपा्मे वात, पित्त ओर कफ तीन 
दोपोषे लक्षण होते है। प्रस प्यासमें, दयम शरक चरते, मुंदसे 
खार गिरती ओर ग्कानि होती दै । 

खशरुतमे किष दै, भाम % वाकी रदनेखे जो प्यषस रोग होता 
रै, उसमे रस क्षयनती प्यासके सव लक्षण दोते है । 

हारीत कहते हे, अजीर्णं कौ प्यास शध , होता है, जमाष्य' 
अतौ दे, सिम ददं होता दै ओर पेड भारी रदता है| इढवलमे 
कफकी प्यास दरखी आमज तृषाके अन्तरगत मानी टै । 





सः 
® राम --कच्चे न्नरलकतो कते ६ । श्रजीया येदम 'न्नको जेसेका ता 


रकस रटने फो कहत ६1 


चष्णा रोगका घर्णन। ३६५ 
स 
अश्नजा ठ्पा । 


नन्रजा चपा उसे कहते है जो ससस हेती है। हसीको 
सकोदुभच चपा या खाना खानेसे शई प्यास भो फते है । चिकना, 
घटा, खारी, कडवा, कसला, जियादा ओर भासे या देसे पचने 
साखा अन्न लानेसे शीघ्र हो दपा रोग होता दै। पेसे तृषा सेगको 
“अन्नजा दृषा" कते ह । शसम बराम्पार जलदौ जब्दी जल पीनेकी 
दच्छा तौ हे । 

नोट--कोई वय भोजा क्रते समग्र जो प्यास लगती ई उसीको “यन्रजाण 
कष्टते £ , जिन्त वास्तयमे यह प्राकृतिक नृपा प्राकृत बुभुत्ताकी तष दै, रोगज न्ध 1 
ठृवके उपद्रव 1 

दीन स्वर, ग्लानि, मृद ' नोर हृदो दीनता, गे ओर तालुका 
श्खना-ये वृष्णाके उपद्रव है। जिस प्यास रोग्मे ये उपद्र होते 
है, वह क्साध्य होता हे, यानी वडौ कठिना््योसे भराम होता 
है) रेसो उपद्रव वारी प्यास वातुोको भी सुल्लाती दै । “वैय 
विनोद" ठृषाके सात उपद्रव छिखे है -- 

कृप्णयोपद्रवा सप्त॒ श्वासकासत्तयज्वरा 1 
अदिनिर्गतजिह्वत्वं मोष्ठोवाधिर्य्वमेवच ॥ 

शएवास, सासो, क्षय, ज्वर, जोमका वाहर निकख्ना, मोद भर 
चहेरापन,--तपाकै थे खात उपद्रव है । 

६ उपद्रवयुक्त कपाका अरिष्ट । 

हयासौत कदते है,--वुखारके जोरसे प्यास छगती है तथा अतिखार 


ओौर शले मी प्यास लगती है । 

ज्वर, ्रमरेद, क्षय, जीती, वास नर अतिसार वगर रोगोसे 
पौडित शेगिर्योको, सेगसे कमजोर ओर दुगल आद्मोको सौर 
चमन या कय असते चारेको जो धोरातिघोर न्यास ल्गती षे, वद 





३६६ चिकित्साचनदरौद्य । 
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आद्मोक्षे मास्नेको ही रगत है) जिसे प्यास मह सूलना 
अदि उपद्रव दोते ई, बद भी मास्कदहयेतीरै। 


असाध्य तृपाकै खक्षण । 


वातज, पित्तज प्रति खच नरहकी अत्यन्तं वही हई प्यास, 
रोगस कपरजोर दुष्ठकी प्यास, वमन या कयसे पैदा हुई प्यास 
ओर भयकरः उपद्रवो वारौ प्यास असाध्य होतो है। रेसी ण्यासों 
वाले प्राय, मर जते है! दारीत कते ₹ - 
चृष्णातिसारं वमन दृष्ट मृच्धोश्नम शोपोद्धवा 1 
तोयेन न याति नृक्षिमसाध्या ता विजानीहि ॥ 
अतिखार, वमन, दाद, मूर्च्छा, श्रम ओौर शोप या क्षय सोगसे पदा 
हई प्यास अगर पानी पौनेसे शान्त न हो--न युर तो असाध्य समो । 
क; ट 
प तृषारोग-चिकित्सामे याद रखने योग्य वाते 
स 44 
(१) अकेली अन्नजा या घाना लानेसे पैदा हुई प्यास ही वमन 
करानेसे शान्त नदीं होती , क्षयज प्याखको छोडकर ओर सभी तरह 
कौ प्यास वमन करा दैनेखे शान्त दो जाती है । “छुशरुतपं कदा दै-- 
श्वयजके सिवा, समी तरदक्पी प्यारसरोको वमन ककर शान्त करो । 
अगर प्यासखके वदुनेसे, पानी पीति-पीति पेट पुल जावे तो वेय 
पीपोका कोटा बनाकर रोगीको पिला भौर कय करा दैवे। 
कषा 8 तृष्णाप्रचद्धौ मतिमान्‌. वामयेत कणाग्छुना ! छोटी 
पीपा कादा कठतक पिदाकर चमन कराना सर्व्वो्तमि उपाय दै । 
कोई-कोई पीपरका चूर्णं ल्िलाकर पानी पिला देते दै भौर फो 
पानम पीपरोका चुरण घोलकर पिला देते है । 
“छन्दये” कते व, शीतल जख शदद्‌ घोल कर, प्यासेको कट 





~~~ 


दपारोग-चिकित्खामे याद्‌ रने योग्य वाते । 2३६७ 


वक पिखा दो शौर फय कारा दो । इससे फौरन प्यास शान्त हो जाती ` 
र। यद उपाय भी उत्तम ई । 

मीमकी छाल या नीमके पत्ते या नीमफे पूरलोका कटां चना फर 
गोगीको पिला देने मौर कय फरा देनेसे कफज ठृपा शान्त हो 
नाती है | 

(2) भगर प्यासकै मारे सेगीका पेट दूर गया हो, तो नीचे 
र्खे उपाय करो -- 

(% पोपरोके कादेले वमन करा दो । 

(र) अनारदाना, भामा ओर यिजौरा नीवूको समान- 
समान लेकर, सिलपर पीस खो ओौर रोगीकी जीम पर षस 
मसाठेका रेप फर दो । शख उपायसे छार वहेगी । 

(3) रख चीर्यमे शीतर ओर प्यास मिटानेवारी दवा 
रोगीको लिछामो। 

(५) अगर सुंदका जायका ठीक न द्रो-वेस्वाद्‌ ्ो, तो 
पटौ चीज ओर आमलोंका च णं सिकाकर कुच्ले कराभो। 

(द) शद्धिमानको उपद्रव-सदित कृष्णारौ चिकित्सा न करनी 
चाहिये \ यानी जितत तपम एवासः वालो, क्षय, ञ्वर, जीभ निकरना, 
वदोशी अर वदरापन हो, उसका इलाज न कस्या चाये , क्योकि 
देसी प्यास चाछा सोगी आसाम नदी होता । 

(४) सव तर्का वृषाभ पित्त नाशर क्रिया करनी चादियै $ 
कयोदिः {वना पिके शान्त हट कृषा शान्त नहीं दोती । 

(५) अगर तत्काल प्यास सेग षैदा दो जाय, तो जो रोग प्यास 
को चैदा करने वाता ष्ठो, उसे शान्त कयो । प्याख षदा करने वाले 
रोगके शान्त षठोति दी प्यास भी शान्त टो जायगी 1 

(६) चातज्ञ छपा हो, तो वातनाशक अन्न पान दौ भौर सोने, 

चांदी, रोदे या ई मिश्च दवाय बुम्भया हमा पानी पिमो । विना 





कपारौग चिकिट्सामे याद्‌ सपने योग्य वातत । २६६ 


(१०) क्षयज तृषा, उक्सेका मास रस, मुखदयीसा काटा, 
टुध-मिका पानी, शदद्‌-मिला पानी , दूध पानी ओर शद्‌ मिले हुए, 
अथवा दूध्र घी या शर्त आदि पिलनेसे छाम दोता है । क्षयज प्यास 
वाठेको वमन कराना मना हे, इस वातकरो न भूलना चादिये । 

(११) जामज मौर भारी भोजनसे पैदा दुई प्यास दीपन पदार्था 
या दीपन काटे चगीर से आराम होती दहै। भारी भोजनक प्यास 
घाेको वमन कराना वहूत लाभदायक है ¡ “वच ओौर वेरगिरीका 
फादा"” जामी प्यासर्मे उत्तम भौर सुपसीक्षिन है। मारी भन्नकी 
प्यास्तचाखेको पानी गरम पिङाना चाहिये । 

(१२) सूखे, सूखे, दुवके, कमजोर ओौर इरे हए की प्यास 
'द"से शान्त दो जाती है । रेस प्यास-रोगियोको “दूध राम 
चाणरे। वागमह्ुकी रायर्मेँ उकरेका मासरस भी अच्छा दै। 

(१३) चिकना अन्न खानेसे नगर प्यास सेगदहो जाय, तो 
णडोदक या शुडका शर्त पिलाना दित है} 

(१४) भाजन करने पो पैदा दई प्यासमे भी गुडोद्क या 
गुड घोला पानी टामदायक ह । 

(१५) शराय पीनेसे अगर तत्काल प्यास चढ जाय, तो भाधा 
पानी मिलाकर फिर शराच पिलाभो । पीनके छि शोत पानी दौ । 
क्योकि मयपान, लीप्रसय, दाद, मूच्छ, चमभ, रक्तपित्त ओर मदा- 
स्ययकषी प्यासमे शाखे “शीतर जल पिकानेकी दो आक्षा है । 

(ए६) भिदनत करसे अगर प्यास येग हो जावै, तो मास रस 
या शुडका श्वत अथवा मन्थ देना चादिये । वागमभद्टने मिश्री मिली 
शरायको भी रायदीहै। 

(१७) अगर भोजनक वसेधसे प्यास यढ जाय, नो प्यासेको 
गर्म यचामू या शीत मन्य देना चाये 1 

(९८) स्नेदपान करने या चिकनी चीज जियादा ष्ठाने नौर उनके, 
47 ९ 


४ 1 
व 


1 


त. 


३७० चिकित्साचन््रोद्य । 


जारण न होने या न पचनेसे प्यास वदढ जावे तो गरम जल पिङाभो। 
अगर रोगीकां असनि अत्यन्त तेज दो, तो स्वभावानुखार शीत 
जल दो। 
(१६) गरमीकी भ्यासमे, शोत जङमे चीनी धोल कर ओर 
कपदेमे छानक्रर श्यत पिद्ाभो । 
(२०) ञ्वस्को छोडकर सव तरहकी प्यास, साधारणतया, 
नौचे छिस हुए उपाय करो । 
(९) शीतल ठे फरो । 
(ग स्नान कराभो। 
(३) शरीर पर शोतरू जले छीटे मासे । 
(४) शुखाच जल छिडको । 
५) रोगौको शीतल मकानमे रक्सो । 
(& खसके पखेक्ी दवा कसे । 
(2) थो, दूध, मास-रस या मीठे शोतल सवेह सेवन 
(-4(,148। 
(८) रोगी ओर रोगका विचार करके वमन-चिरेचने 
कराओं । 
(2९) वपते पैदा दई प्यासमे जो, वेर ओर नेत्रवाटेका सतू 
त्रिधा मिलाकर मन्थके कपमे प्िाओ। तिकोको पानीके साथ 
सिक पर पोख कर मीर काजी गिाकर सारे शरीर पर पोत्तो या 


छेषप करो । 

(२२) अगर शीत जलमें स्नान करने प्यास पेद्ा हो जाय, 
तो शराब मौर पानी पिखाभो अथवा शड्का गर्वत पिराओ । 

(२३) ऊर्ध्ववातके कारणसे पैदा हई प्यास सय ओर वाससी 
ददा से पकाया हथ दूध या ययरेकः मास-स्छ दो । 

(२४) येगे उपस्तगे पैदा ददे प्यासमे चनिया पानो 
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दपा रोग चिकिट्साभे याद्‌ रखने योग्य वात । ३७१ 
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पिलाना हित दै। मिश्री ओर शहद मिरकर काजी पिलाना 
भीदितदै। 

नोट--रातको दो तोके धनिया पाद मर पानीर्मं भिमो दो । सैर ष्टी भल दाम 
कर, उम्मरँ एक या दो तोते मिश्रौ मिलाकर, वहो पानी थोडा थोडा पलापो । 
इसमे प्यास शान्त हो जाती हे । दूब परीक्तितदै 

(रष) अगर प्यास्त-रेग पुराना हो, तो खाल चावटलोका भातत 
परकाकर शीतल कर खो। फिर उस्तमे “शदद” मिलाकर घाभो । 
इससे हत समयकी प्यास आराम हो जाती है। 

(२६) कसा हाख्तमे भौ रोगीको पएानी पिलाना वन्द्‌ न 
करना चाददिये ¦ शाक््मे हर ्ातमे कमो येश पानी पिङानेकयी 
आक्ला है। अन्न धिना प्राणी छक समय तक जी सकता रहै, पर 
जर बिना तोक्षण भरे दीदेहत्यागदेताहै, 

कहा रै -- 

तृषितो मो्टमायाति मोहात्प्राणान्विमुन्ति । 
तस्मात्सवास्ववस्थाछ म छ्वचिद्रारि वारयेत्र ॥ 
वृपापूर्घमपद्लीणो न लमेन जलं यदि। 
मर्ण दीर्घरोग वा प्रापु यात्त्वरित नर ॥ 

प्यासेको वेदोशी हो जाती दै, वेदोशीसे प्राण दुट जति दै, 

इसल्मिये ,स च अयस्थाओमि पानो पिखाना च्राद्िये । पानी किसो 


हारते भौ न सोकना चादिये । 
प्यासेको अगर पसे जख न मिले, तो वह मर जाता या उसे 


कोई वडा रोग हो जाता र। 

शुरुत उच्तस्तत्रमे लिप ह, प्यासफे यदत रोषननेखे जल- 
सम्बन्धी धातु क्षीण हो जति द अर शतीरषी गर्मी यदं जानी ्। 
उख समय मनुष्ये वाटर ौर मीतर दा पैदा दो जाता ६, सारा 
श्रसेर जलने ख्गता है, चेतना या शुद्धि मन्दी हो जती; गला 





३७४ चिकित्साचन्द्रोदय । 
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(£) धनिया, खल, काश्मरी, दाख, महमा भर चन्द्‌त-श्नक 
चास्वार मा्े ऊैकर, उद पाच जलमें काढा वना छो । आधा रहः 
पर मख-छान रो सौर १ तोर मिश्रौ मिलाकर सोगीको पिला दो 
परीक्षित है । 

(६) वडकी कोप, पठानी, रोध, चन्दन, अनार दाना भौः 
मिश्री-षनको पानीके साथ पीस्षकर ओर छान कर पीनेसे पित्तञ 
प्थास श्वान्तं हो जाती रै । 

(१०) क्ट, नीट कमल, धानकी लीर ओर वडकी कोपल- 
धनको महीन पीस-छान कर अओौर “वीनी" मिखा कर गोलियां 
वनाखो। इन गोलियोके खुदम रल कर च्ूखनेसे पित्तकी प्यास 
जाती रहती दै । 

(११) दाष ओौर नील कमर पौ कर घखनेसे पित्तज प्यास 
मिट जात्ती है। 

(९२) ईका रख पीने या गडेली चूखनैसे पित्त प्थास 
जाती रहती है । 

(श्र) जलो हई मिरी, लोहा या वा्टूको आगमे तपाकर 
पानीमें दुका दो । इस पानीके पीनेसे पित्तज प्यास जाती रहती दै । 

(१४) श्वत चन्दन पानीमे मिलाकर पीनेसे पित्तज प्यास 
शान्त हो जाती है! अगर श्वत न हो, तो सफेद चन्द्नका चूर्णं ६ 
मापो खिल पर पीस कर पानम छान लो ओर अन्दाजकी चीनी 
गिलाकर पीओ। 
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(१) नीमव्छी छार या पत्ता काटा गरमा गरम पीकर कयं 


चपा सोगको विसे चिकित्सः । ३५५ 


~~~ ---------~ ~~~ --~ -----------~~ 


"^~ ~~~ 
(२ ओर, अद्रख ओर काङानोन--तीनों आड भाद मारो 


छेकर दो सेर पानोमे भौटाओ 1 जव आधा पानी श्ट, मल छानकर 
थोडा-थोडा पीलो । सर कादेसे कपम्‌ तृषा शान्त ह्यो जाती है! 

(३) विजोरा नीरू, कैथ, अनार, छोच ओर वेरोका गूदा-- 
मको समान समान छेकर लिख पर पीस ओर मस्तक पर ठप 
करो । ससे दाह, शोप ओर प्यास योग अव्य नाशा टो जाते है} 
परीक्षित ईै। 

(४) वैलकी छाल, भरदरके प्ते, धायके दूल, पीपरासुर+चन्य, 
चीता, सो भौर कुशमूठ- नको कुर मिलाकर दो तीरे ठे खो। 
फिर दो खेर जस्ये भीटाभो नोर आधा पानी रहने पर छान कर 
थोडा-थोडा पीय। द्ससे कफजं तपा नाश दहो जाती रै) 
परीक्षित द । 

(५) शमीको पानोर्मे भिगा दो] किर उसके छुर्े करो 
ससे मृष्ठा खणना भारम हो जाता हे । परोश्षित ह । 

(६) बडकी जटा, महुमा, र्चाचछकी सोल, करटः ओर कमल- 
गधे की गरो--द्नको बरायर-वरावर खेकर महीन पौस लो । चु.र्ण॑को 
“शदद््े सान कर जगली वेर खमान गोलियां वनाद ! श्न गोलियां 
कै चसनेसे प्यास शान्त टो जातो हं। 

(8) शीतल जलम लोलोंका मंड वनाकर यर उसमे गुड तथा 
आर्द्‌" मिलाकर पीनेले कफज ठषा शान्त दौ जातौ है 1 

€) जौसा, अद्रख, सोढ जौर सवर नोनको यरावर वशावर 
लेकर पीस छान छो । ईस चूर्णंको पानीके साथ लानेसे फफज कृषा 

, शान्त दो जाती है । 

(&) चुशदरूदार मौर जायत दष्ट शाव पौनेसे कफलन चपा 

तत्का आराम हो जाती ई! 
(२०) जमुनी कोप, साप्रकी कोपर, 





यवरोच्छी पीक; 


३७६ " चिकिल्साचन््रदयं | 
चन्दभ ओर धायके एूट--सखवकों समान-समान छक्र पीस छो । 
फिर अड सकफे पत्ताकै रस्म दूर्णको पीस कर चारो । सपे" 
कफकी प्याक्च, दाह ओर मच्छ आदि नाश दो जाते है। 

(९९) अर्हस्की दालकै यूपमरे धानको लील सौर चीनी मिा 
कर पीनैसे कफज ष्यास शान्त ही जाती दै । । 

(१२) दृधे कालोमिचं मिखाकर पौनेसे कफज प्यास 
जाती रहती है । 

{१३) वडवेसीक्रे पत्तोका स्वरस पीनेसे कफजे प्यास भारम 
हो जातौ है । 
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, (‰ , श्रीम कपडे पर सोने सौर भीगा कपडा ओढनेसे प्यास 
यर थोर दाद शन्त ही जपते है । £ 

(२) ईखके रस ओर दूधको मिला खो फिर उसमे दाल, 
भुकेठी, शहद ओर कमलकी जड डारकर नाकसै पीनो । शससे 
दारुण प्यास भी शान्त हो जात्ती है । 

(३) शददको सुं हमे भर कर॒ १ घन्टा रघ्ने ओर टले कसनेसे 
योर प्याख गान्त हो जाती है! खुपरीश्षित्त है। 


>> 0 


(४) विजरं नीवृके १ तोके रखको १ मादे धो भौर १ मादे , ६ 


सेश्रेनोनमें मिखाकर पीस खो ओर सिर पर खगा दो | इससे जीभमः 
चाल्य, कठ भौर प्यास लगनेका स्थान खना दो, तो फोरन आराम 
* ६1 घछुप्ररीक्चितष्ट। * 


। 
। 


। 


चधा या प्यासखकौ सामान्य चिकित्सा । ३७७ 
स 

(५) भनार वेर, लोध, कैथ क्षौर विजौरा नीयू-श्नको मीन 
पीस कर माथे पर छेष करनेसे प्थाख भौर जखन मिट जाती है 

६) सवेरे ष्टी दो तोठे धनिया दाडी मौटाने भौर 
छान फर तथा "वीनी मिलाकर पीनेसे प्रा भौर दाद शान्त 

एषं खरोत शुद्ध रो जाते है ! परीध्ित रै । 

(8) आप्र, कमलफी जड, पट, धानकी घील सौर यकौ 
अङ्कुर क्षमान समान लेकर पील खे ! पिर “ददे मिलाकर वैर- 
समान गोलिर्यां घना खो ! न गोलियोपै सुं दमे रलनेसे महा उग्र 
प्यास भौर दारुण शोष शान्त हो जाता है । परीक्षित दै । 

(4 बहुधा प्यास गरमीसे खगत्ती ह , इसलिये सादी सिकज- 
बीन पिराने थवा दसलथगोखका लुभाव श्वत नीलोफरमें मिलाकर 
पिकाने या नीबू सौर चीनीका श्वेत पिकानेसे प्यास शान्त ्ो जती 
ह । यह यूनानी खषा है । 

(€) -वक्षकी छाल जलाकर पानीमे डर दो । जव पानी 
निर जार्य; भ कर दूसरी हांडीमें रललो ! शस पाके दोदो 
तोछे पीनसे धोर्‌ प्यास ओौर वमन शान्त षो जाती है । मनेक वारका 
परीक्षित जसला है। 

(९०) अकसर वच्चोको गरमिरयोमिं तोख या प्यासक्ता रोग 
हो जाता ह। दो तोढे कमरे --दरीपत्ती निकालकर--जौ-षट- 
करके, वालके पीनेके चाध सेर पानीमे डाल दो! किर यदी पानी 
उसे वारम्वार पिकाभो ! भारम हो जञायगा । परसैश्धित दै । 

(१९) अगर नाद्मीको तोंख रगती हो, तो जगली कणण्डोफी 
राख पकः कासी वासनम आलकक्र, ऊपर्से जक भर दो जौर उख 
चाखनक्त प्यासेकी नामिपर गप दो! इसके रपते टो जटन मिर 
जाथगी 1 परीश्चित ₹। 

(९२) आमे मौर सफेद 
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कत्था पीसरर या दुक्डे हो युम 


३७८ चिकिरसाचनद्रोद्य । 


~~ ~~~ “~~ ~~~ ----~-----~----~-~-~ ~~ 


रखकर चूसनेसे प्रास नाश दो जातीहै] जामा १ भाग सौर 
कत्था आधा भाग निकर, पानी साथ पीरेफर गोिर्या, वना 
कनी चादहिपै" । एन गोटियोके सुम रखनेसे प्या मिर जाती है। 
(१द) वड अद्र पानी रोध, अनारदाना, सुरेरी, पिश्री 
ओर शहद-- श्न रो चराश्रर-रायर छेकर पीस खो भौर ३३ मादोकी 
गोचर्यां चना लो एकर एक मोरो मुम स्प कर, ऊपरसे चौँवछोका 
धोवन पीनसे घोर प्थाल नाण हौ जाती ई। सुपरीद्ित 1 
(९४) सलीखोको पानोमे भिगोकर मलल लो! फिर उस 
पानीमें “रादद भौर सकेद्‌ क्री स्वर" उाठक९ पौरो | इससे 
धोर्‌ प्यास शान्त चयो जायगी । 
भोर--्गर सफेद करटेरी न मिते, सो दाव श्यौर खजर मिलाकर पीमो । 
(९५) नोरोफय कट, धानकी खोल, वङौ कोप भौर 
शद्‌ -षनपैसे नीरोषटसादि चासो दबाओको पीसकर “शद सान 
लो सनौर मेर-समान गोलियां चना छो 1 शन गोटियोके सुं दमे रलश्षर 


चूखनेखे ध्रोर प्रस जाती रहती है { 
(१६) भनार, वेर, चूका, पिजौरा नीव्‌ भौर अम्ट्येत--श्नकर 


सोमं प्विला-छना प्टस्डकःा चूर्णः" परिलाकर ताद्‌ पर रेप कसे} 
दसस मुद खलना भौर प्यास शान्त दो जाती है । , 

(९७) पिजौरे नीयूकी केशर चावलकति पानीप पीस कर पीनेसे 
तद्ध सूखना आौर वर सहित प्यास नाश दो जाती है] 

{१९८ गस्म किमे हर्‌ शहद का नाद पर छेष _करनेषे मुहका 
सूषना नाशं दो जाता दहै। 

(९६) ग्रादद्‌ ओौर चीनी खार, ताद्ु पर छेष _करनेसे प्यास 


श्रान्त हो जाती है। 
(०७) कपखङन्द्‌क्ने पानीप पीक्तकूर ताल पर्ठेप कणनेते 


५१९ नाश दहो जाती द| 
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चैषा या प्यासी सामान्य चिष्धित्सा । ६७६ 
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(२९) जाघयुनकरे पत्ते जीर आमे पत्ते पीस फर तालु पर्‌ छेप 
करनेसे प्पास प्रिर जाती ह । ॥ 

(२) कागजी नीमू, पिजौस नीरू नौर अचरा नौव्‌ --पनको 
प्या चेक्े सामने नेते योगीकधौ जीभ तर टो जानी ए, दैपतेसे 
ही उखकी जीमसे पानी ष्टुटने लगता हे । स्मयं रोगौङे खनिको यै 
चौ न देनी चाद्ये । 

"८ (ॐ) खाठ शालि चा तलोका भात ष्दहदी भौर मिध्रौ" मिलाकर 
घानिसे प्यास रोग नाराम षो जाता रै । वडी उत्तम दवा टे । दस पर 
एषे, नमकीन र चरपरे पद्रा्थ न पाने चाहिये । 

(२४) शोध, प्यास, वमन, मिहनते गौर पानात्ययमे दिनम 
सोना हितकर दै ‰ 
(2५) लाक चावल भाते, शीतल होने पर शद" मिरा- 
कर प्ानेसे बहुत सप्रयकी प्यास मो -गाराम हो जाती है । 
(२६) धनिया, नद्‌ खा, आला, काले दाल मौर पित्त 
पापडा--द्नको २।३ तोछे केकर जौऊट को ओर रातके समय 
मिहीकी दांडीमे, सेर मर पानी डालकर, भिगो दो । सवेरे ही यदीं 
पानी सेगीको थोडा थोडा पिला । इससे प्यास निश्चय दी शान्त 
हो जातीषे। चू परीक्षाकी दै। । 
(२७) सनको २ तोरे धनिया मिद्धीकी दाडी पानी डाछकर 
भिषो दो} सधेरे दो छानकर ओौर १ तोठे “पिघ्नी" मिलाकर सोगीकी 
पिलाथो। ससत प्यास नौर दाद नाश दो जते है। परीशित हे! 
(२८) धनिया सिक पर पानीके साथ पीस ङो} फिर्उसे 9 
घोखर जौर कपदेते छानकर, उसमे थोडा थोडा “दद्‌ भौर चीनी, 


मिला दो शौर रल छो 1 इससे योडा-थोदा पानी पीस प्या नोर 


व परीद्धित दै । 
दाद मासम दो जाते द । शुः परित त) तो छोय दक 


(२६) अगर वाक्रको प्यास 





र 


‰८० चिकित्साचन््ोद्य । 





पत्तीको पीख कर रस निचोड खो! उस रस कर रस नि्ोड छी ! उस रसम “पे जीरा भौर 
ओर मिश्री" पीस कर मिका दो ] समेसे मा-माने भर द्वा, दिने 


क वार, पिकनेस्ते वालकोंकौ प्धासे शान्त हो जाती है। घूव ' 


परीक्षित ३। 

(३०) सफेद प्राजको भरूंज कर मदीन पल्लो भौर थोडा 
सा "घी" व्रिाकर गोरी वना खो! इस गोीको वालके भेज 
पर खाकर, अपरसे भरण्डका दरा पत्ता रणकर, कपडा वाध दो । 
नित्य शामके समय गोरीको सिश्से छुडा खो भौर खिरको 
अच्छी तरह धोकर, उस जगह “गायका ताजा भक्लन'' रगा दो। 
साथ-साथ, थोटेसे सेद्‌ प्याजक रसम जसासा “सफेद्‌ जीय भौर 
परिधी" पौल कर त्रिला दो सौर वाङकको पिङाभो। जव तके 


सारामन हो जाय, नित्य इस तरद करो । वाखकोकि प्या रोग 


पर यह उपाय सन्वोत्तम ओौर सपरीक्षित है ! 

(३१) आमे पत्ते मौर जामुन पत्ते अथवा आम भौर जामुन 
की छार अथवा आम सौर जामुनकौ शुटलि्योकौ मीगी लेकर 
पानी ओटा ढो । जाधा पानी र्ते पर मल-छान ङो । ` किर पसम 
५शदद" मिलाकर पौलो । शख काठेसे प्यास सौर वमनके रोग 
निश्चय टी शान्त टो जाते रै। 

(३२) श्रनियाका कादा घासी करके पीनसे भी प्यास शान्त 
होती देखी गई है । 

(द) चडे नीबूका जीरा, शदत आर अनारफै दाने पकनर चील 
कर शरे करनेसे प्यास ना हो जाती है} 
` (३७) अगर ताद्‌ सूखता हो तो दुध, ईलक्ता स्स, गड था 
किसी षौ चीजको पानीमे घीरकर छक्के कतस आरामं ही 

१ह। । 


(दण) ताम्बामस्म 2 मासे सौर वगमस्म १ मासे, दोनोको „~ 


4+ १ 


चषा सम पथ्यापभ्योग ! ३८१ 





-------~---------- 





9 
भिखाकर लरलमर डालो मौर ऊपरसे “ुकटीका काढा" डाल-डारकर 
१२. धन्टे तक खर करो} शसका नापर “कुमृदण्वर रस" है । 
सकी मात्रा > रत्तीकी है । इसको “चन्देनादि काटे" साथ सेवन 
करनेसे हर तरका प्यास रोग शान्त हो जाता है। प्यास रोगकी 
यद्‌ सञ्वे्र् द्वा है | जव जर जडीवृूरटीकी दवाओं प्यास रोग 
शान्तनो, क्से काममे लामो । 

रोट--चन्दन, प्रनन्तरूल, नागरमोथा, घोटी इलायसी प्यौर नागर 
तीन तीन मापे लो ्रौर धानी लील १५ मासते सो 1 इन सथर १६ गुने पानीे 
पौराश्नो, जत्र प्रधा पानी रह जाय उदार लो । यष्टी “्वन्द्नादि कवा” । 
फादृके साय उुुदभेर रकी ९ मात्रा खानेमे प्यास श्मौर वमन दोनों भ्राराम 


षो जति) 
(३६) आदु बुखारा खाकर जरा आग भून खो नौर उसे मुहे 


रलकर दसो | द्रससे भ्यास अवश्य दव जाती है 1 खुपतंक्षित ६ । 
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¢ ठप्णा रोगमे पध्यापभ्य । 
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पथ्य} 
संशोधन, वमन--कय करना, स्नान करना, गुम कवल या 
दवार्भका गोखा र्ना, जीमके नीचेरी शिरान नरलोफो चिराग 
पर जकार ह हद्दीसे दांगना, चन्दन ठेपित ख्ीको चिद्धन फरना, 
रलादिं खाशूपण पष्टनना शौर शीत पदार्थोका केप पराये 


सषपथ्यदहै। 
शादि चावल, पेया, पिकेफी, लोल, सत्तू, मिध, रागपाष्रय, 


१८२ चिकितसाचन्द्रीदयं । 


~~~ -~~---------~~ ~~~“ ~~~ 


शुने ष मूग, मूर या चनोंका रस, कैठेका एल, ममं रदी हुई 
घीकी गोलिर्या, दाप, पित्तवापडेॐ पत्ते, कथ, चैर, कमरछ, कुग्दडाः, 
सजूर, अनार, आमे, ककडो, प्तका पानी, जमीर नीचू, विज्ौय 
नीवू, करदा, मुपे फूट, गायका दत्र, चरपरे भौर मीढ रस, 
शीतल जल, पना, शद, सयोवरफा जल भौर शीतख हवा ये सव. 
पथ्य है | 

हाउवेर, शतावर, नागकेशर, इछायची, जायफल, दर्ड; धनिया, 
खुहागा, कपूर ओौर कपूरकचरौ आदि दव्य भो पथ्य है । 

साराश यद है कि, रुविजनक, मधुर रसं वाके ओर शीतल 
पदार्थं तृष्णा रोगे सुपथ्य ई । 





अपथ्य । 2 
स्नेह कमै, पसीने लिकालना, जन खगाना, चूँ पीना, कसं “^ 
रन-छेण्ती करना, नस्य छना, धूपमें रहना, दातुन करना, भारी अन्न 
साना , खष्ट, कसे भौर अति नमकीन रस सेवन करना , चिक्टा-- 
सोट, मिर्च, पीपर सेवन करना, दूषित मैला पानी श्लौ तीचे पदरथ 
तप्णा सोगमे अपथ्य ह| ४ 


त ४ 
{& याप घनाने ओर सेवन करनमें 
जानने योग्य बातें 1. 
मर 
स्वरस । १ 
स्यरस, कर्क, क्वाथ, दिम भौर पट शन पचोको ^कधायः ५ 
काते ह । ये उत्तरोत्तर दते दोते है । स्वरसत कटक, कटक्से “ 
वपाय, कचाथसे हिम तौर दिमसे पलट दका होता है 1 


दाण्‌ वनाने शौर सेवन करनेमे जानने योग्य याते । ३८३ 


"~~~ ~~~ ~~~ ~~ ~~~ ---~ --~ ~~~ ~~ ~~~ 


उत्तम धनरूपति राकर, सिरूपर कुर पीस कर करपदे होकर रसं 
निचोड खो । दस निचे हण रसको दी श्स्परस" या ^जन्ुरस" 
कहते है । 

अगर्‌ गौरी टवा न भि, तो सुषौ द्वाको दवासे दूने पानी, 
मिष्टीके वर्तन, २७ घण्टे तर भिगो रपो । किर मसटकर पानीको 
छन खो। यहे पानि भी °स्वस्त"' ही हे। 

अगर गीखी चनर्परति न मिरे तो सूपी छार, उससे अठ शने 
पानी डारकर आगपर पकानो । जय जखतते जस्ते चौथा पानी 
रद्‌ जाय, मङ-छान छो 1 यह भी "स्वरस" है । 

अगर स्वरसे दाह, चीनौ, मिश्रो, यड, जवार, जीरा, संधा- 
नोन त, तेक या चू णं नेर मिलने हो, तो प्कषपक कोर या 
आख-भाठ मानने डरने चाहिये । 

स्वरस भारी होता है, अत चद दो तोद देना चाहिये । यदि यतं 
भै दवा भिगोकर सपर काटा जिया जाय , यानी दया आगर पका 
जाथ, तो चार तोके दै सकतेरहै। 

कटक] 

गीली या सूपी दवाकं पानी मिटाकर सिर पर पौस्रले। यही 
नकल्क" है| सकी मात्रा? तोल कीहै। 

कट दद्‌, घी, तेर प्रथत मिन हो, तो स्चर्लसे दूने यानी 
दोदो कोठ या १६।१६ माते डालने चाद्ये । मिश्री आर गुड डालने 
हयँ तो चरावर डालने चादि मौर पतटे पदा चौगुने डाकने चा्दिथ । 


पुटपाक । 
पुरपाकः सौर कटयः दन दोनोका दी स्वरस लिया जाता दहै यत 


याँ पुखपाकओे सभ्यः टिखना उचित है 1 
सोलह तोके मीद्टौ स याको महीन पौर्त कर उसकी शोद्म उनारो । 


६८७ चिक्त्साचन्द्रोदय । 


~~~ ~~-~-^------~---------^~~^~-^~~^ ~~ 


उस गोढे पर यडके पसे या जासन पत्ते यवा कमारो पत्ते सपैट 
कर, पक अगु मोटा या दो भंगुल मोखा मिद्ध भौर फपडोका ञेप 
कये । भिह्ठेका ठप करनेसे पदे, पत्तो पर डोरी या रस्त पेद 
दो, ताकि पत्ते जे रहँ । पिट र्पेरकर, गोकेको धूमे खुला लो । 
दस वाद्‌ एक गज-भर गहरा गडा लोदो । उस गदेके तीन भार्म 
जगली या भर्ने कण्डे भर दो । कण्डक्षि उपर दचाका गोखा रल 
वो भौर गोखे पर फिर कण्डे उाङकर उसे ठक दो} अव आग लमा 
दो। जय उस गोेकी मिद्ध अगासेके समान छाठ दहो जाय मौर 
कण्डोकौ रा हो जाय, उस गोठेफो निकाल छो । 
अव उस गोटेकी मि यौर पतते दूर करके, भीतस्की पकी ई 
दयाको छपे रलकर रख निचोड खो । 
शस रसम कटक, चर्ण या पतक्ते पदारथ रिलाने हो, तो स्वरस 
लिखे अनुसार यानौ भाठ-अ.ठ मारे डाङने चादियं । 
मोट-नग्र गोलके उपरकी भिदो साल हो जाय, वय सपमफ लो फि पुटपाक ष्य 
गथा । उस समथ गोलेमो प्रागसे निकाल लेना चाये । 
काथया काढा] , 
चार तो जौक्कटरौ हुई दवाको, सोलह शुने पानीके साथ, 
िद्टीके वासनमे, सुह खुला रखकर पकाभो | आग सदा मन्दी 
रखो। जग माटचां भाग पानी वाकी रदे, छनकर गरमागमे या 
निवाया-निचाया सेगीको पिखा दो | इसको श्टन,कपाय, काथ सौर 
निंद कते है । बद्ध वेके मनादुक्लार ८ तोले काढा पौना 
चाये । 
अगर काभ जीरा, मूग, खार, नमक, शिलाजीत, ग, सोह, 
पिच ओौर पीपल--ये पदार्थं डालने द्यं तो चार-चार मा डालो। 
अगर दध, धी, शट, ते, मूत्र या मौर पतर पदार्थं तथा करकं घौर 
चूणे वमैर डालने दो नो पएक-पएक तोखे उरो । 





= कामे “चीनी या मिध्री डालनी दो, तो वातोगमें काटेकी 
चीयाई , पित्तरोगमें काठेका जाया दिस्सा भोर कफरोगं काटेकाः 
सोलदर्वा भाग उरो } ^ 
सगर काठेमे "भरद्‌ डाखना हो, तो वातोगमे कादेफा भार्या 
भाग, पित्तरोग्म सोट्षवां भागं ओर फफसोगमे चीथाई डाखना चादि । 
मोट-कादे कै थासन को उक्ना ठीक नदी है, ध्कने से काद्य मारी षो 
जाता है । 
भाजकट के योग्य तियम । 
कष्टम जितनी दवाणं हो, चद सय परापर-वरायर कु मिलाकर 
को सोरे ठेनी चाद । जैखे,--क दो दवा होतो दोनों ण्क-एक 
लेषे छेनी चाहिये , चार हों तो ६।६ माते भौर आठ हो तो तीन-तीन 
मादे छेनी चादिये । शस तरद जितनी द्वा ह, सग मिलाकर दो तोर 
छनी चाहिये ! सय दवार्ोको सोद गुने या ३२ तोठे पानो भीटाना 
चाहिये । जर चोधाई पानी स्द जाय, उतार कर काढा छान छेना 
चाहिये । काद मँ कोई भीर चीज मिलानी हो, तो काटा पीनेके समय 
मिलानी चाहिये । अगर एक चीज मिानी हो, तो ६ मादो मिलानी 
चाहिये । अगर दो चीजें मिलानी हयो, सो तीन सीन माद मिलानी 
चादि । अगर रोगी कमजोर हो, तो मात्रा कम भी कर सक्ते है। 
काढा नित्य ताजा बनाकर पीना चादियै ! सैर फा पकाया हमा भी 


शाम को न पीना चादिये । ॥ 
नोर-~माजकल वै लोग श्रायुवेद ग्रन्य लिये जानिये समभ के जते - यललवान 
दो तोते द्वा काठ केः किये छकरर 


नद छेते, इषीते वरैयोने चार तोते की जगह द 4 
कर दी | फाटे के सम्बन्धरमे प्वचिकित्सा चन्द्रोदय, दूरे भाग क श्ट १२२१४ 


प्यौर पृष्ट १७द में वटुत छद तिपा है, उते जख्र दख सेना चाहिये । 
दिम। 
चार तोह द्याको जीर करै, सगुने जल मे, 


49 


मिद्ध कै यासन ॥ 


३८६ चिकित्सा-चन्द्रोदय ! 


"^^ ^~ ^-^ ~~~ 


राते समय भिगो दो । स्वरे टी उसे मल-छानकरपी ठा , इसकी 
माता < तोछे की है। इसे “दिम या “शीत कषायः कहते दै । 
मोर--माजकल हिक पिये मी चार सोते कौ जगह दो तोते दवः लेते ६ भौर 
चयने यानी बारह तोते पानी मँ रात को भिगो कर, सम टी मल छान कर पीते दै 1 
श्माजकल यष्टी नियम टीकर । मात्रा भीर तोते कीदै। 
फट । 
मिद के वालन मँ चार तोर जोट की हुई दवा रखकर, ऊपर से 
चौना यानी सोर तोके गरम पानी डार दो ओर इछ दैर वाद द्वा 
को मसल करः पानी को छान लो । यही फांट या चूं द्रवे कहलाता 
है। इसकी मात्रा ८ तो की है । इस में मिघ्री, शदद्‌ ओर गुड्‌ प्रधति 
काद फे नियमानुखार डारने चादिये । 
चूणं । ् 
अगर दचा्ं का चर्ण वनाना हो, तो सव दवाभों को भलग-अरग 
कूरकर कपडे भे छान लो । फिर चूर्ण मे जितनी चीज मिलानी हो 
सवको अलग-भखग सोखरूर णक यतन में दकष कर छो । इसके वाद्‌ 
फिर कपटे मँ छान छो । चूण जितना दी महीन होगा, उतना ही जच्छा 
आर शुणकासी होगा । 
समी चीजों को एक में मिङाकर कूट डालना भौर चलनी मेँ छन 
खना ठीक नहीं है। उस्र तर्द भआफत काटकर वनाये हुष्ट चूर्णं भादि 
ठीक काम नदीं देते मौर सेगी घाते मी वेमनसेै। 
जो चीजे एक मेरुकी हौ, उन्दे उनके मे से ही कूटना-पीसना 
चादिये-सवक्नो मिला रूर नहीं ! मान को, किसी यसे में सौर-मीर 
द्वामों के धाव भ्पाय ओर गधकः हो", तो पारे खीर गधक को सव 
से अलग करे खर करना चाद्ये ! ज इनकी काली कटी मेँ परे 


की चमक न रहे, तय ठीक घुरी सम कर अलग रल देती चाहिये । 
#। 


द्वा यनाने सौर सेवने करतेमे जानने योग्य यातत । ३८७ 


1 
भोर सय द्वा के कुट छन जाने पर, शे मे कलली को पिला देना 
चाहिये । 

सुच्करा, भंजीर ओर ददार एक मेले पदाथं है ! ये यदि सोढ मिं 
भादि कै साथ पीसे जाये , ते ठीक नही पितेगी, अत हन्द भख्य 
एीसकर शेययें मिला देना चाहिये ¡ यह यात द्वा वनाने वाटे की 
इद्धि पर सुनदसिर है। बह वुद्धि से सममः कर प्रत्येक वर्ग की द्वायोः 
को मिला-मिला कर कूट सकता ह। 
पारा भीर गधक कहीं भी सिं, सद्‌ा दोमोंको नग परीसना चाहिये 
ओर पीछे भीर चोरओं मँ मिलाना चादिये । अगर क्ती धुते में 
अभ्रक भस्म, चग मस्म जौर ताभ्या भस्म फे साथ सी, मि, पीपर 
भादि द, वो श्न भस्मी को सोट, मियं मादि मै भिखाकरः भ पीसनां 
चाये । रेखा करमै से ये छीरजेगी मौर गड़यड हो जायगी । किसी 
द्वाकी मी तोल दीकन रहेगी ये तोमाय ही फाजठके समान 
वासक दती है। सोढ मिर्च भादि को अरं रग पौस-छानकर 
रखना चाहिये । मभिखनि के समय भक भस्म आदि को तोखुकर्‌ 
मिद देना चादिपे । 
ऊनेक धसं भें ग पडती दहै । हींग को खनि की दवार्मीभि 
पिना घी भूते कमी न डासन चाहिये । की ही डालने से चूं 
ओर गी भादि वदनाय हो जति है। दा, छेपादि में दोग डारनी हो 
तो फद्यी ही डालर सकत है । 
खयर किखी छुससे मँ गधक्त, पासा; फुचला, चिप जमट- 
गोटा, सि गफ, धतूरे के चीज, कपूर, गूणर, रिलाजौत, मगा, मोती, 
निखाय, सुदागा, फिटकरी, चिरमिरी, अफोम गीर मैनशिठ यादि पदां 

च र, तो चदे उनके पदे “द” शद छिपा दो या न टि षो 

भप शुद्ध हौ उट । येद दायं विना शोध वद कालन से सामे 


षजाय दानि होती है 


&८८ चिकित्सा-चन्द्रोदय । 


नोट-प्राय एन समी चीनं फे शोधने की विधियां ‹ चिकित्सा चम्दोदय" 
चोभे भाग मे मौर दुसरे भाग कै शन्त भे मिलेगी 1 
घटिका या गोदी | 
अगर गोली बनानी ्ोँ, तो छिपी हुई द्वाभों का धणं बनाकर, 
जिसं चीं के साथ खरल करने को छिखा हो, उसके साथ खरटे कर 
जौ भर, खरसों के दाने वराचर, जगली पेर-समान अथवा सती सती भर 
की गोियां यनानौ चादिये' । जितनी घुटाई जियादा हीगी, गोर्ध्या 
उतनी ही अच्छी घने गी। 
अगर यह न लिला हौ कि, अघ्ुक पतली चीज फै साय खरल करके 
गोलियां बनाओ, तो आप को "पानी" के साथ खरल करे गोलियां बनानी 
चाहिये" । अगर गोरी का परिमाण या तोख न छिली "हो, तो रतती- 
रत्ती भर की गोलियां वनानी चाहिये । 
\ अवटेह्‌ या रेह 
शवलेह चनाना हो, तो पढे दवामों का काढ़ा पकाभो । कादा 
पक जाने पर छान लो भौर उखे फिर आगर पर पकामो । जव गाढ़ा 
हो जाय, तय समभ्णे क्रि अचलेह वन गया । मतय यह है, कि कोधादि 
को फिर दुवारा ओटाकर गादा ' करने से जो रसकर्म होता है, उसे दी 
"सवदे या ठेह" कहते है । ~ 
अगर चोनी से अवटे वनाना हो, तो जितना चूण हौ उससे 
चीगुनी चीनी डनी चादिये । अगर गुड डालना हो, तो चूं से दूना 
डालना चाहिये । अगर पते पदाय फे साथ अवटे नाना ६) 
तो चह भी चीशाना डाटना चाये । 
अवर की चाशनी भी मोदक की तरद पी होनी चापे । 
भर्वलेद को परोक्षा यद है कि, चाशनी मेँ से तार छे, पानी मेँ डर 
सरे चाशनी इव जाय ओर फे नही तो समभ्डो किं अवलेह ठीक 


यन यया । + 


देवां वनाने भर सेवन कएमै जानी योग्य यतं । ३८६ 











मोदक । 

जो मोदकं पाक्त करै न बनाने हो , तो द्वामो कै चर्ण को चूर्ण 
प ड शौर वरावर फ शद्‌ मे खरल करे निदि माजा मे भोय 
7 । अगर पकाकर मोदकं चनाने हो, तो चूण से टूना गुड या 
पानी मेँ मीयाभो , जर पमी चाशनी हो जाय, तार छदने कगे , 
प पानी में डूब जाय ओर फे नदी--तर चाशनी को नीचे उतार 
उस में चूण डाल दो भौर अच्छी तरह मिलाकर गोलियां वना 

मोदक या गोखियां वन जाने पर, उन्दे धी या चीनी.मिष्ी कष 
मेंस्खदो। 

ट-कभी कभी चाग्नी के्याग पर रहते इए ही उमम चणं डाल दिया 
ह शौर नौवे उतार कर मोदक बनाये जाते ६। 

शग्युक पाक । 

ननफला कै काटे मे गूगल को गलाकर छान छो गौर उते प्रिर पका 
जेस मे मिङाना हौ मिखा खो । दस तरह गूगल शुद्ध हो जता ६। 
7 गायक दूध या त्रिफला फे काद मे गूगल को पकाकर छान दो ! 
उसे धूष में खुलाकए उस घी मि दो। इस तरट्‌ भी गूगल 
ह्यो जाता दै। अपर गूगल को आग मे पकानेफो ट्स षो, तो 
7 चादिये , नदी तो चूणणं चगेर कै साथ मिला ठेना चादिये। 
द-गुगल शोधने कौ विधि बडुत श्रच्दी तरद समफाकर “चिकित्सा 
दूय चौरे मागकेष्छ५५म लिपी 1 


तेल ओर घी पकाने की तरकीये । 
तिल्ीकेतेल फो मूर््दित करने कौ पिपि। 


तरह को पकाने से पदटे उसे मूच्छित कर लना श्रादिये) भगर 
> ते को मूच्छित करना £, तो वेल फोट को या प्ुदार 
9 मे डालर, कडादो को नुल्टे पर रख दो ओर नीचे सें मन्दी- 


३६५ चिकिस्छा-चद्धो$य } 





मन्दो भाय खगामो ¡ जवर तेरे श्राग आते वन्द्‌ हो जाये, कडादी 
को नीचे उतार छो ओर तेल को शीतल होने दो । 

छ शीतल ने पर, उख में हल्दौ का पानी, फिर मेजीट भोर उख 
कै वाद्‌ करमशः छोध, नागरमोथा, नालुका, आरे, वदैड़ा, हर्ड, कैवटे 
कै पटू, बड की सोर भोर नेज्वाला पीकर मिटा दो । ऊपर से तेल सै 
त्तीगुना पानी डा दो भौर मन्दा सै पकाभो। जव थोडा सा पानी 
रह्‌ जाय, उत्तार कर रख दो ओर खात दिनि तक मत छेडो। श्छ 
चाद्‌ जग्र कोई ते पकाना दो, तेलको छानकर छे छो ओर यथाविधि 
पकाभो 1 इस क्रिया से तेर मूच्छिंत दो गया । 

नोर~-चार सेर स्िली का तेल लियः हो, तो नीट पाव-भरं श्रौर बाकी की 
हरदी श्चादि दधार छर्ाकनखराक मर कलो! दट्दी को पानीमे धोलतकर तेलर्मे 
पहले टी मिला दो । इसके वाद पिस हषा मंजीठ मिला दो श्रौर मेजीढ के 
वाद्‌ करम लोध प्रभृति मिला दो । 
वातनाणक तेल मँ एक खास यात । 

अगर वात नाशक तेख पकाना हो, तो मूच्छित तेर के भाठवे- 
आख भाग आम, जामुन, कथ भौर बडे नीव के पत्ते ठे छो । जितने 
प्ते शो, उनसे चोुना पानी मिलाकर पत्तो को ओटाओ। जव 
चौथा पानी रह जाप, पाची कोछान लो। इस कारे को पहले ' 
फै मूच्छिंत क्वि ह्ण तेरु मिलाकर सौटामो। जय थोडा सरा 
पानी रद जाय ते को उतार छो । यह्‌ तेल वातनाशक तेल पक्रानि के 
चि उत्तम है । 

नोट--जय चातनाणक तेल पकाना होता है, तय पहले फे मूर्छित कि हए 
त्तिलै तेल को ध्माम-जासुन यादि के पत्तो के काद के साथ पिर पकाते £, तव वष्ट 
तैल वातनाशक दुयाघ्यो कै साथ पकाने लायक होता दै । वातवाशक तेल पते 
दव्दी मौर मीढ प्रादि क साथ पकाया जाता ई, इसकै धावु श्राम जाञ्ुन प्रादि 
कैः काटे कै साथ पकाया जात्ताहै। दो बार इस तरष्ट पका सेते पर, तीसरी यार 
यातनागक दुवा्मों कै साय पराया जाता ई 1 तीन वार पकने पर वातनाशक तेल 


५ 


दवाएं घनाने सोर सेवन करने जानने योग्य घाते! ३६१ 





उत्तम वनता दै \ श्रौर तेल ( सिवाय वातमाणक तनके ) दो बार षी पर्त । 
पक बार मूर्दित ्ोते ६ '्मौर दूसरी बार जिन दया्रो के कादे बगेर कै साथ 
पकाने ्टोते ६ पकाये जाति दै। वातनाशक तेल ष सीन वार श्राग पर स्पे जाते 
६1 यष्ट भी याद्‌ रपो, कि विलीके तेल मर्दित करने को प्मौर दगाण दै सथा 
सरसों के तेल प्मौररडी के तेल येर कौ शरोर! 
सरसो का तेल मूच्छिते करने की विधि । 
सरसो फे तेकको मूच्छिंत कलना हो, तो ययाक्रम हल्दी, मेजीट, 
भमर, नागरमोधा, पैल की छाठ, अनार की छाल, नायकरशर, काटा- 
जीरा, नेतज्रवाला, नादुका ओर वदेडा--ईइन सको पीसकर तेल मेँ 
मिला दो मौर तेख से चौगुना पानी ऊपर से डाल दो भौर पकाभो। 
जम थोडा पानी रह जाय, तेकको उतार खो । 
नोर--वार सेर सरसो फे तेल मे ँजीड पाव-भर श्रौर वाकी रदौ प्रमृति 
दवण दो दौ तोले डालनी चाहिये । 
रेडी कातेलमूर््धित करने की विधि। 
स्डी फे तेक को मूच्छिंत करना हो, तो मैजीठ, नागर मोथा, धनिया, 
निफक्ता, जयर्ी फे पत्ते, वन खजुर, धडकी सोर, द्दी, द्ारहल्दी, 
नालुका, केवंडे का एल, द्द ओर काजी --इन सव चीजों भौर पानीको 
तड भे डाखकर तलको पका खो । मजी पाय-भर छो जीर याकी चीन 
चार चार तोठे छो! 
घी को मूर्धि करने की विधि। 
अग घीको मूच्छित करना ह, तो पदे घीको भाग पर चदा कर 
मन्दान से पकाभो , जर भय उठने बन्द हो ज्ये नीचे उतार रो । जय 
शी कु शीतल ्ो जाय, उस्म पले श््दीका पानी, किरि नीका रस 
शोर उसके भी वाद पिखी हई दणड, भामरे, यहेडे भौर नागरमोथा 
डालो । ये सर दुवा चार सेर तेल मेँ छक माकर भाट सोटे दोनी 
चादि यर पानो वेक की तरद चौना डाटना चादिये । _जग प्रकते. 
पकते थोडा पा-# रद ज्ञाय, घी को उतार फट रख देना चाये 1 


९५ 1 -1.9१ 


तेल ओर घौ पकाने की विधि! , 
ते मौर धी--कटक मौर काठ अथवा दूध, मूजादि पते पदार्थो ॐ 
साथ पकायै जति दै । जय पते पदार्थं जकर तेक या धी मात्र र्द 
जति है, तय तेल भौर घीको पका हुमा सममे है। जेसे--पाव भर 
द्वाभों की पिस दुगदौ, सेर भर ते ओर चार सेर द्वामों का काढा 
इन तीनो को मिखाकर माग पर्‌ पकाभो । जव काट जछकर तेल मात्र 
रह जाय, उतार कर छान छो । यदी साधारण विधि है। 

पर शाखं अनक स्थलों में तेटकी तोल टिली रदती है, पर दटुगृदी 
या कदककी तो नदीं छिपी रहती , कदे की द्वाण' लिघी रती है, 
पर कितना काढा होना चाये, यह नहं लिखा रडता । कीं तेक या 
घी ओर दुगदी की दवाः लिखी रहती रहै, पर पतली चीज फा नाम 
नहीं छिपा रुदता । देसे मीठो पर भनजान आदमी चकराता है । शसक 
लिण शाखे नियम है । उन्हं तेल अर धी वगेर' चिकने पदाथ पकाने 
चालो फो जानना चादिये । हमने तो हर जगद तेल, कटर गौर काठ 
आदि का वजन वेर च्लिदियाहै। फिरभी कींभूल से मनेन 
लिला हो, दसलियि नियम वत्तराये देते है - 

(१) कटक या दुगदी की द्वा" के वजन से चोगुना घी या तेन्ठ 
छेना चाहिये । तेल-घी सो चोशुने काठे, दूध ओर गोभूत्ादिं केने 
चादिये । जैसखे--पाच-भर गदी या कर्क हो, तो एक सेर ते या 
घी शौर चार सेर काढा या गोमूत्र आदि पतछे पदार्थं लेने चादि । 

(२) दघ, ददी, स्यरसर अथवा माठा डाल कर ते ओर धी भादि 
पकाने हो, तो तेख या घी का माठर्वा भाय कर्क होना चादिये , यानी 
एक सेर ते ददो, तो भाध पाच कठक या स्गदी होनी चोदियै । यद 
भी नियम है ओर वद भी नियम है! ऊपर पाव-मर कल्क भीर सेर 
भर तल-घी का नियम है भीर यदं भाध पाव कटक अर सेरमर तेल 

~ का नियम है| पर खास घात यह है, कि गर तेल-धी-टूष, ददी, 


1 दवाएं वनाति भर सेवन करने जनने य्य वत । ३६३ 


स्वरस या माडा डाल कर पकाने हो । सगर काढा डालकर पकाने दो , 
तो कटक तेर फा चौधाई ही रहना चादि । 

“ भोर-कावृतते तेल या घी चौथा सेने चाये मयता तेल पा घीते कादा चौगुमा 
होना धारिय \ फाढा चार सेर ्टो, तो तेल या घी एक सेर ष्ठोने घाटय । प्रथा 
तेल या घौ एकं सेर ष्यं तो फाठा चार सेर ्टोना चाहिये । 

(३) अगर तैर या घी पकाने फे चये काढा पकाना हो, ती कादै 
की द्वा भे उनसे चीना पानी डाटकर उन्दः पकाना चादिये ओर 
जर चया पानी रद जाय, काटे को उतार कर छान छेना चादिये । 
शख काटे क साथ घौ या तेक मिला कर ओडाना चाहिये । भग तेठ या 
घी मातर धाको रह्‌ जाय, उतार करते याधी को छान खना चाहिये । 


तेल या धौ एक सेर हो तो काढा चार सेर छना चाहिये । 

मोर--गिलोय यतर नरम दवारो का काढा पकाना षो, तो वायो ते चौयुना 
पानी डाल कर्‌ काढा पकाना चाष्िये , किन्तु अमलतां घ्यादि सस्त द्वाथ्यो मेँ 
प्मथतरा दशमूल रादि मध्यम द्रामो मे भव्णना पानी डालकर काढा पाना 
चाष्ठिे । पदूमाप परभृति बहुत हौ कठी द्वाो का काडां पकाना हो, तो सोलह 


गुना पानी शलक्र काठा पकाना चाद्ये, यहं शाख का नियमदहै। पर प्राजकल 
सरोग हन नियमो का पसन बहुत कम करते । वगाल फे नामी नामी कविराज 
बौगुना या पैषगुना पानी दालकर काढा पका तेते मौर चौथा रहने पर छा सेते 

ह) रिरि मी विचारक साथकामक्रना उत्तमदै। जिता टी जियादा काग 
पकगाए, उतना हौ चा ष्टो । यष्ट वात साधारण श्यादमी मी समम सकता दै । 
कारकौ समी दमाभ्ों को ्चव्युमे पानी मेँ पकाना प्मौर चोधारं रहे पर उतर 
तेना सबसे ल्द नियम दहै 1 यह वीचका नियमदहै। जैते-ाड तेरकादे की 
द्वा को ६४ सेर पानी मेँ श्रौदाप्नो, जय सोल सेर पानी र जाव हयान लो । 


, (४) अगर किसी ते या घी मे कलक या दुगदी की द्वायो का 
जिकनहो, तोउसतेखया घी को काठ ओर दूध आदि फे साथ 
भयगां देवल कादि छे साध पकाना चादिये । 

(५) वहु धार तेल सौर घी काटे के खाय 
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गथ पाये जानै फे वाद्‌ 


| 


7) ८1८" -=न्द्‌द [ 


सेक मीर घी पकाने की विधि। , 
तेल भौर धी--कटकं ओर काटे अयवः दूध, मूजादि पले पदार्थ कै 
साथ पकाय जाते हँ । जव पतछे पदाथं जलकर तेर या घी मात्र र्द 
जति है, तय तेर ओर घीको पका हुआ समभ्ते है 1 जैसे-पाव भर 
दुवाभों की पिस छुगदौ, सेर भर ते ओर चार सेर दवाओं का काढा 
इन तीनों को मिलाकर आग पर पकाओ । जव काद जटकर तेल मातर 
रह जाय, उतार कर छान छो ! यदी साधारण विधि है । 
पर शाम भनेक स्थलों में तेखकी तोल लिली रहती दहै, पर दुदी 
या करककी तोर नहीं छिखी रहती , काे की द्वाण टिली रहती दै, 
पर कितना कोडा होना चादिये, यद नहीं दिला रहता । कीं तेल या 
धी ओौर दुगकी की दवाएं छिखी रहती दहै, पर पतली चीज का नाम 
नहीं छिघवा रहता । पेसे मौको पर अनजान आदमी चकराता है । इसके 
लिए शाखे नियम है । उद ते ओर घी वगेर चिकने पदाथ पकाने 
वालों को जानना चाहिये ] हमने तो हर जगह ते, कटक भीरः फादे 
आद्रि का वजन वेरः लिख दियादहै। फिरभी कहींभूल से हमनेन 
लिला क्षे, इससे नियम वतखये देते दै ~ 
(१९) कटक या दगदी करी द्वाभो' फे चजन्‌ से चौगुना धी या तेल 
छना चादिये । तेल-घी से चोगुने कादे, दूध ओर गोमूजादि रेने 
चादिये । जओसे-पाव-भर दुगदी या कक हो, तो एक सेरतेक या 
धी सीर चार सेर काटा या गोमूत्र आदि पतछे पदार्थं छने चादिणः । 
(२) दूध, ददी, स्वरस्स अधवा माडा डाक कर तेल जर घी भादि 
पकरने दो, तोतेढ या घी का भटवा भाग कलट्क दोना चाये , यानी 
एक सेर तेल हो, तो आध पाव कटक या टृगदी होनी चाहिये । यद 
भी नियम ह मौर वह्‌ भी नियम है! उपर पाव-भर कल्क भीर सेर 
भर तेक-घी का निधमर है मौर यह माघ पाच कटक ओर सोरभर तेटः 
धौ षठानियम 1 पर खास वाव यद ह, कि यगर तेट-घी-दरूध, दुदी, 


द्वा वनाने भौर सेवन करणम जानने योग्य वतिं । ३६३ 


समरस या माडा डाल कर पकाने धो" । सगर फाढा डालकर पकाने हो , 
तो करक तेल का चौथा ही रदना चाहिये ।! 
नोट-कादृसे तेल या घी चौथा तेने चाये भयदा तेल था घीते कादा चौयुना 
शोना चाहिये । कादा चार तैर ए, तो तेल या घौ एक तेर होने चाये ‡ प्रथा 
ते्षयाघी पुक तेर ष्टौ तो कादा चार तेर पचेन चाये । 
(३) अगर तेख या घौ पकाने फे चयि काढा पकाना हो, तो कादै 
की द्वारओं मे उनसे चीगुना पानी डाटकर उन्दः पकाना चाहिये भीर 
ज्र चौधाई पानी रद जाय, कटि फो उतार कर छानं ठैना चाये । 


दस काटे फे साथ घौ या तेल मिला कर ओटाना चाहिये । जय तेल या 
थौ माजर धाकी रह जाय, उतार कर तेक या घी को छान ठेना चाहिये । 
तेख या धौ एक सेर टौ तो काढा चार सेर होना चाये । 
भोट-गिललोय वमर र्म दुवा्मो का काटा पकाना टो, तो धूवायो से चौयुना 
पानी डाल फर काढा पकाना चा्धिये , किन्त मलताश रादि सस्त दवाप्नो भे 
प्रथवा दशमूल मादि मध्यम दुवायो मं श्रव्युना पानी दालङ्रं काढा पकाना 
चाये 1 पदूमास प्रति हुत दौ कटी द्याप्नो का काढा परकाना षो, तो सोलह 
गुना पानी दालकर काठ! पकाना चाये, यह शाख का नियम है 1 पर श्राजक्ल 
लोग इन नियमों का पलन हुत कम करते ६ । बगाल के नामी नामी कविराज 
ोय॒ना या पैचगुना पानी दालकर कादा पका तेते पौर चोधाई रहने पर छान्‌ सेते 
। किर मी विचार कै साथ काम करना उत्तम है। जितना ष्टी जिवादा काग 
पेगा, उतना ट अच्दा होगा 1 यष्ट बात साधारण प्मादमी मी सममः सकता दै । 
काकेकी सभी दुवा्नों को श्रवगुने पानी मेँ पकाना प्मौर चोथाई रहने पर उततर 
सेना सनते शरच्छा नियम दै । यह वीचका नियम दै । नैते,-धाठ सेर कारे की 
द्वा को ६ सेर पानौ भ '्नौदा्ो, जय सोलह सेर पानी रट जाय छान तो । 
› (४) भगर किसी तेल या घीर्मे कतकया द्गदी की द्वाओओ' का 
लिकनषहो,तोउसतेठया घी को काठ मौर दूध भादि के साय 
अधवा केवल काद फे साथ पकाना चादिये । 


(५) बहुत वार ते मौर घी के के साथ पकारे जाने कै धाद्‌ 
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३६४ चिकित्सा-चन्द्रोदय |, , 


दूध, दही, कज, गोमूत्र भौर स्वरस आदिक साथ फिर पकायै जाति 
है। अगर पेखा टो, तो पदले काटे कै साध पकाकर, फिर दृध, व्ही, 
आदि जिसके साथ पकाना दो पकाने चाहिये 1 भगर कीं दूध, दही 
भादि कितने छने चाष्ियं--यह वात न दिली दो, तो इनको घी या तेलक 
घरायर छेना चादिये , वशे कि ये पाच से अधिक ही" । जसे किखी तेट 
षतो के, दृध, गोमूत्र भौर काजी के साथ पकाना हो, तो कादा तेल 
से चौगुना ओर दूध वगर. तेटके समान सेने चाहिये । मसलन एक सेर 
ते पकाना को, तो काढा चार सेर, दध, एक सेर, कांजी" १ सेर, 
गोमूत्र १ सेर इत्यादि । (द 

नोट-यष्ट भी कायदा दै, कि गर दूध, गोमू, कज मादि पदार्थ गिन्ती भे“ 
पच से जियादा ष्टो, तव तो ये तै श्चौर घी के बरावर सिये जायं, सेक्लि यदि पः 
पाँच से कम दो-दो, तीन या चार ह्यो-्तो इन को तेल रौर धी से ौगुना 
सेना चाहिये ! 5 

(६) कहीं तेर के साथ काटे वगर, पतले पदार्थो फे साथ पकाने 
करीवातन लिली हो, केवल दूध कफे साय पकाने की वात टिलीष्ो, 
तो दुध ततरते चौगान लेना चादिये--न ५ नियम के असार तेल या घी, 
कै सपान न ठेना वाहिये । 

(9) अगर करीं कर्क क जिक्र सो हो, पर पतठे पद्थं का उं ल 
नष्टो, तो उस जगह ते या धी से चौगुना “पानो” छेना चाहिये 1 
जैसे,--पक सेर करक, चार सेर तेल या धी भीर सोर सेर पानी 
मिखाकर तेर पकाना चादहिवे । ॥ 

(€ अगर कीं तेर वगर .षटूलो के कटक केः साथ पकाने को 
छ्लाहो, तोतेठया घी कां चौगाना पानी डालना चाहिये भर. प्ल 


का कर्क ते था घी का मार्या भाग डालना चाहिये 
नोर--यह भी कायदा चै, किं अगर काके साथ घी या तेक्ल' पकाने षं, तो उष 
मघी याते काषा भाग कटक डालना चारिये । अगर मंसिर कै पाय धी 
या सेल पकाने हो, तो घी या तेल कां ाठवां भाग कटक डालना खाये } 
ह) 


१ 


द्वाए घनान मौर सेवन केप जानने योग्य वात । ३६५ 


गन्धपाक विधि। 


, बहुन से ते गन्ध पाक फर से उत्तम ति हं। गन्धपाकषफी 
सल यंमाल'ं हुत है भीर मच्छी चाक है, भत' दम प्गन्धपाक 
विधि" दिखते ६ - ५,५.४५ 

कूद, नादुका, पस की जड, जटामासी, तैजपात, जायफल, शीतल 
चनी, दालचीनी, ठता कस्तूरी, थच, भगस, माधा, गविवन, धूप-- सरल, 
शृन्द्‌ वरोखा, छग, गन्धमात्रा, शिलारस, सोव।, मेथी, नागर मोथा, 
कचुर, जायित्री, देवदाद भौर जीरा--न सव को पानी फे साधं सिट 
पर पीस कर, चरने पानी मँ मौरामो। जव सथा पानी रदै छान 
छो दल पानी कषे श्वाय तेल को पका । प्रकते संम॑यतेल मेँ 
"लटासी" डालो । जय वद पककर गल जाय, निकाल लो । जपतेठकफौ 
पाको जाय, पानी ज जाय, नीचे उतार खो 1 तप उसमे छरीला, 
ह म, नली, इलायथी, सफेद्‌ चनदन, कस्दूरी मौर कपूर-दन सव 





~~~ 


कोडारदो। किर पाच दिनितक तेलफो मत छडो! छठे दिन 
वेलको छान कर चोतरो मेँ रल रो । „, 

मोर-धीका गन्ध पाक नरष होता 1 ~~ 

$ 3 

- दवा सेवन करने के समय 1 › ; ` " 

समौ सौर रोगी की भवधालुसार भिन्न मिन्न' समयोमि दवा सेवन 

करायी जाती ₹ "~ द (६ श + ि 

पित्त मौर कफ छ रोग मे तथा विरेचन यादि सोच के हिप 

-सयेरे फ समय द्वा लेनी चाहिये । स क 


तो भोजन से पहले ‡ समान थु का कोप 
आओजन करते समर्यं › व्यान वयु" कपितं 
खन्या समर्य--मोजन कै 


अपान वायु दूपित षे, 
कते तो मोजन फे वीचं मँ यानी 
हो, सो भोजन क्षे बाद्‌ , उदान वायु कं कोपमे 


2६६ चिकित्खा चन्द्रोदय । 


साथ मीर भ्राण वायु फे कोपे सन्ध्या समय भोजनक्े वाद्‌ ओषधि 
सेवन करनी चाहिये । 

हिचकी, भाक्षेपवात ओर कम्पं॒रोगों में भोजन से पदे जीर 
पीछे एवा सेवन फरनी चादिये । = 

अध्रिमाय भीर महच भोजन फे साध द्वा सानौ चाहिये । 

प्यास, चमन्‌, हिचकी, श्वास भौर विप रोग मेँ धारम्यार द्वा सेचन 
करनी चादहिये। 

सावारणतया प्राय सभी अओपधियां सवेरे दी सेवन करानेकी 
चाद, पर यदि दो तीन दवाये' रोज सेवन करानी षो, तो विचार. 
पूर्वक कोई सवे, को उसे दो तीन घण्टे वाद्‌, कोई दोपहरको सौर 
को तीसरे पदर या शाम फे समय सेवन करान चादिये । 

मोट-दवा साने फे समयो के सम्बन्ध म विरेप जाननेके लिये “चिकित्सा 
चन्द्रोदय" दूस भागके ध १३१-१३३ देपिये 1 


अनुपान-विधि 1 „ ~ 


अनक द्वा सेवन करने फ चाद्‌ फोई पतला पदां पीते है, सी 
फो “अतुपान' कहते है । छेकिन आजकल “श्ाहद्‌'” चगेर जिख भी पतले 
पदां मँ द्वा को मिलाकर खाति है, उसे ह “अनुपान कते है । अवु- 
पान फे साथ द्वा सेवन करनेन द्वा जल्दी सपना काम करतो है, 
प्राय सभी द्वाभों को भयुपान फ साथ सेवन कराना चाये । 

जिस रोग को नाश करनेवाली द्वा हो, उसी रोगको नाश करने- 
चाङा अनुपान भी होना चाहिये । 

शीतल जल, गरम जल, भासव, मदिरा-शराव, यूष, काजी; दूध, 
स्वरस चमर शने से ज भी रोगी के लि खुफीद्न्दो, -उसीको भनु. 
पान रूप से देना चाहिये । ५ 
` जन्म -से मरण तक प्रामी हितकारी है| --सतार-रस्‌ 


। ~ 


दवा चनाने जर सेवन केम जानने योग्य वाते । ३६७ 


पानीसे ही तैयार होते है, इसलिये किसी भी अलुपानमे पानीकौ मनाह 
नहीं है ।" मतल यह कि स्वच्छ साफ पानी समी भलुपानों मेँ उत्तम है । 
कहा ठै-तोथ धा सर्वत्रेति अर्थात्‌ सर्वत्र जलका अनुपान ही 
४ ह। 
४ वातादि रोगो में अदुपान | 
चात योगम चिकना ओर गरम, कफ सेगमें गरम भौर इला 
तया पित्त रोगमें शीतल भीर मोटा अयुपान हित टै । 
घात भौर कफ के रोग मेँ गरम पानी तथा पित्त ओर र $ रोगे 
शीतल जक पथ्य है । 
ञवरमे अपान । 
वात उवर मेँ--दद्‌, गिखोथ का स्वरस भौर चिरायते भिगोये 
पानी जादि का भलुदान पथ्य है । 
पित्त उ्वर मे-प्रवल फ पत्तोंका रस, पित्तपापदेका रस या 
काढा, गिलोय का स्वरस सीर नीमको छट का रस या कादा भयुपान 
रपु से पथ्यहै। 
कपफ़ उयर मै-- शदद, पान का रस, अदृर्ख का रख भौर तुलखी 
फ पत्तों फा रख शनुपान रूपते पथ्य है । 
विपमनञ्वर मेँ अनुपान । 
विषम ज्वर मे--शददर, पीपर का चूर्ण, वुल्सो फे पत्तो फा रस, 
हार सियार फ पत्तो का रस, वेख के पत्तो का रस एवं कालो मिं फा 
सूपां आदि अनुपान रूप से पथ्य ह। 
अतिसार मँ अनुपान । 
सतिह्वार रोय भं षे की छाल, इडे की छाल भीर धाय फे पूर 
इन क्रा-अनुपान देना चादिये 1 


श्ट , चिकिर्खा चन्द्रोदयं । . 





~~~ 
1 


वाख, खाखी में भलुपान 1 
खसो, कफः प्रधान एवास ओर काम मे--भड्‌ से के पतते, तुलसी 
कै पत्ते, पान ओर बद्रख का रख, जट्से कौ छार, वभनेरी, घुखेदी, 
कटेखी, कायफल भौर दरुट आदि का काढा एव वच, तालीखपत्र, पीपर 
काकडासिगी ओर वसलोचन आदि का चूणं अनुपान कै तौरपर 
दिय जा सक्तेहै। 
चात प्रधान वास मे--शदहद्‌, पेदे का कादा या पेदे कफ 
षीजों का चण अनुपान रूप मे दे सक्ते है 1 र 
रक्तमेद्‌, रक्तवमन ओर रक्तल।व मे अघरुषान । 
घुन गिरने या घून की कय होने यगैर मे--अडस फे पत्तो फा 
स्वरस, अनार कै पत्तो का रस, दूब का रस, कुठे की छाल का का, 
मो्चरस का चूर्ण, विशव्यकरणी का रस या काट्रा या करी का दुध 
अयुपान फे तौर पर देना चाहिये । 
। शोध रोग या सूजन में अनुपान 1 ` 
+ वै कषे पत्तो का रस, सफेद पुनर्वै का रस या काह, दी भरूली 
का कादा भौर काली मिच॑का चरणं बगेर" अनुपान रूपमे दै सकते है । , 
"पारड्‌ ओर कामला मँ भ्रुपाना 
पारड भौर कामा अथवा पीचियामे पित्तपापठे का" रस या 
गिोय का रख आदि अनुपान कूपे देने चादिये । 
व" दस्त कराने फ दिये भयुषान ! 
निशोधका चरणं, दन्ती कौ जड का चूणे, सनाय का कादा या 
खनाय भिगोथा जल, गरम दूध, छूटी का ' कादा या हरड-मभिगोधः 
पानो अनुपान के तीरपर दे सक्ते दै । 
५५ पेशावय कराने फे लिप अनुपान । 
केशाय कराने फे स्थि पत्थस्चूर के परतो -का स्वरस, शोय भिगोया 


दवाएं यनानरे भौर सेचन कमम जानने योग्य वर्ते । ३६६ 


म. 
फानी, शीतल मिर्चो का चूण, गोर कै वीजो का चूर्ण, खस की 


जदेकाकादाया काटी उख की जड का कादा अदुपान ङ तौरपर दै 
सक्ते है । 
यहुमूज नाश वरन के लिये अुपान ] 

वहुमूज रोग नाश करने लिय गूलरके यीजोंकां चृणं, जाने के 
थीजीं का चूर्ण, मोचरख, कच्ची त्यी का रस, मामलों का स्वरस, सेम- 
लक नये मखे का रस, द्रहद्दी का चूर्ण, प्रजी कौर भसगन्ध का 
काढा, धिसा हुमा सफेद चन्दन, कदम की छाट का स्वरस भौर 
गोद मिगोयां हुमा पानी अयुपान फे तौरपर दे सकते है! 

< परद्र रोग नाशार्थं अनुपान । 

श्रव्र रोग मेँ अशोक्र फी छाट का काढा या भगिलोय का रस घेर . 

अनुपान रूप से देना चादिये ! 
मन्दात्नि रोग में अनुपान । 

मन्दाक्चि नास कने फो अञयायन, अजमोद्‌ शीर सोफका भिगोया ~ 
पानी, या पीपल, पीपरामरूल, काली मिचं, चतय, सोठ मौर दग फा 
चूणं--दनमें से किसी को भवुपान कै ततौरपर दै सकते है । ~ 

वमन रोग में भदुपान । 

यमन सेग मै वडी इलाययो का कादा या चूर्णं अहुपान रूपे दे 

सक्ते दै। 
चात सेगों भें शनुपान ! 

त तेयो म जितने का भिगोया पानी, शताचरका रक्त या धरवार 

का कादा नं से फो मदुपान दे तोर पर दे सक्ते र । 


वीयन्दि फै दिप अदुपनि। 
ययि र शरीर पुथ के स्थि मलाई, मक्णन, दरधे, विदारीषन्द्‌, 





४०४ चिकित्सा चन्द्रोचय । 


मसगन्थ, कोच के वोज, सेमर फ मूषे का रस आदि अलुपान फे 
तौर पर दे सक्ते है । 


गिलोव कै अनुपान । 


धी के साय गिलोय सेवन कणे से वात रोग नशं हो जाति है । 

ड फे साथ गिखोय खनेले मल की हकावट नाश दो जाती है । , 

मिध्ी फै साथ शिलोय पित्तको नाश करनी है] 

शद कै साय गिलोय कफ को नश्च करती है.] 

शभे तेर कै साथ गिोथ वातस को नाश क्प्तीहै। ' , 

सौर कै साथ गिलोय आमवात को नाश करतो है |` ` 

शहद के साथ गिकलोय का स्यरस कामला यौ कमर पीलिया को 
नाश करता । इतना दी नही, गिलोय का स्वरक्त श्‌ कैः साथ 
खाने से वीसों तरद फै प्रमेह नाश कर दता है। 

गिकोय का काढा छोटी पपर कै चूर्णं के साथ पीने सो कफ़न 
जीणं उवर को नाश करता है । क ८ ' 

गिलो के कष्ठे मे घी मौटाना चाहिये, जय “घी मात्र रद जाव, 
छान छेना चादिये ! इस घी के सेवन करम सो धातरक्त भोर कोढ नाश 


दो जतिदहै। 
गिलोय का १० मादे स्वरस एक माके गदत मौर १ माणे संधा- 


नोन इन को मिकाकर खर करो । इसको नेत्रो मे ' खगनि से पिलिम॑, 
तिमिर, दिनौधी, कच विन्दु, खुजली, छिगनाश अर नेत्र के सकेद्‌ भौर 
फाठे भागे सव रोग आराम हो जाति है । 


त्रिफे के सटुपान । 


जरठ के चर्ण को नित्य सात को शदद यर घौ कषे साथ घानेसे 
नतर रोग आम दो जति है । ५ 


॥ 


द्वा थनाने भौर क के प जनने योग्य घात = ४६१ 
` जिफछे फा काट गोमूत्र के साय पीने रो वादी गौर कफ से 
त्पन्न इई फोनों कौ सूजन भी दुर हो जाती है । ॥ 
तरिफरे का काढा शद्‌ फे साय पीने से मेवघ्दधि नाश हो जादी है । 
नौय-गरम पानी शीतल करके यौ उसमे यदद्‌ मिलाकर पीने ते मौ भेदद्धि 
पो जतीई। 
तिले कै कदे को चदेदे की मीगी, मिश्री भौर शद कथं 
निस स्केपित, क्षोदं भौर पित्त एक आराम हो जति है । 
जिफथे फे कादे करो फैवट गदर फे सायं सेवन करने सै कामला 
श हो लाता है [ 
जिफे का चूणः~-शहद्‌, धी भौर कान्तिसरः दन तीर्न फे साय, 
हेत्य रात को, साने से पदप चिदे फे समान मैथुन करने तगत है, 
पानी शन से थकता नहीं । 
नि्ुह्दी फे भदुपान । 
निर्ल का दूरे गोध के सोय सेवन के सै कोद नेषते शे 
जाता है | 
निशं ख्डी का चूर्णः घी फे साथ लाने से दूवला-पतला ओौर फमजोर 
आदमी घुव ताकतवर हो जाता ६ ॥ 
नियं का चूण गस्म पानी के खाथ पाने से मदुप्य सेरिति 
ही जाता ह। । 
निगःणडी फी जडं घर मेँ रफने से सप घर्‌ म मर्ण भाता । 
मगरे कषे णटुपान | ॥ 
मगर के पतो को रस काटे ङे के भणं भया पठ # थं पे 
से मुष्य घुदरापे पँ भी जयान शो जाता १ । 
मगरे के पतो कास्य निव दर श्ौ स्थरो आततं 
करते से सत्त रोग नाण ष जा ६ । 
, 91 





४०२ चिक्त्सि-चन्दोदय - , 
सरद्युज्ञय रल फे अनुपान | ~ ' =, 

सय तर्द के उसे मे शद्‌ फे खाध } 
वातस्बर में ददी कै वानी दे साथ । 
भयकरः सन्निपाते सद्रख क रस फे साथ । 
अजीर्णञ्वर में जम्बीरदाव कै साथ । 
चिषमञ्वरमें सीरे ौर गुड फे लाथ । 

यसन्त छद्ुभाकर रस के अनृपात्त । 
समष्तक्षयरेगो में „ शिकाजीत, मिज शौर शरद्‌ फे साथ! 
खव तरद फे पदो मे . द्द, शहद ओर मिधी फे साध । 
हं, पुटि ओर कामद्दधि को तरिजात, गजपीपह भौर चन्द्न फे साथ । 
चमनर्म शखाहूखी के रक्षकै साय ! 
अम्छपित्त मै शतावर के रस, मिश्री ओर मधु के साथ] 
भप्रकर स्कपित्त मै „ निध्री समीर्‌ चन्दन कै कटे फे साथ | 

छोकनाथ रस के अनुपान ! | 
ज्चरमें धनिया जीर शुचं के काट फे साथ । ~ 
स्कपितत मे शद भौर मिश्र मिले अखे के काद फे साय । 
कफः रोग मं 99 39 
श्वासमें (प >, 
खासी मे 3 ॥ । 
स्वरसगमें ॐ ॐ < 
निद्रानाशमे . शहदमें मिली हुई सिकीर्माग के साध 
भतिसारम ध » ~ ~ ~ - भ्‌ 
स्म्रहणी र 4 ` 9१ ५१ क 
~ 


दंवा" बनानै भार सवन क्रमेम जानने योग्य वाति 1 ७० 





~~~ ~< ~~ ~ ^~ ~~ 


श्म 'सचरनोन, हरड ओर पीपर के दर्णं एव गरम 
जख फे स्राय। 

अजीणं मे क 

ष्टीोदर मे अनार कषे फा. क रस पै साय । 

वातरकर्मे ङ 

मनम ट 

गुदार पि ठ 

नेकलीर में ॐ 

नकी में " दवे रख मौर चीनीमें मिला कर छ 

वमनै ^ "शहद मे मिटाकर पिलामो । 

दिचकी में 5 


नोद-जो श्ननुपान सोकनाय रसकरे दे ही पोटली रस, गगा, देमगभं 
सक्तिक रके है । 


स्वणःमारिनी चसन्त फे अनुपान । 
जीण ज्वर छोटी पीपर ओर शदद फे साथ। ` 
धातुब्रतञ्चस में ॐ र 
शक्तातिखास्में ७ # 
गकतजनेत रोग मेँ क १ 
पित्तन सवसेगो मे = 
गर्मिंणीकष ज्वरे जयन्ती के पो के साय। 

& शिखाजीत कै अयुपान । 

पूजरुच्छमे छोरी इलाययी भीर पीपर फे खाय 1 
मूजणेध में ४ +~ 
भरमेह मे कः 


कयीें ५4 भ 


( 


9 जिक्त्सा-रद्देद्रय 





स्ससिस्टूर फे श्छपान 1 
तसेग मेँ ६ पीपुर ओर भाद्‌ फे साथ । 
कफतेग में निषुटा ओर चीतिके चूण के साय्‌ । 
पेतसोग में ॥ श्रिकछाजीत, मिश्री मौर कपूरके साध्‌। 
पणसोग र्मे जिफला जौर गगरे साथ । 
टि सिथे-चतु्जति भथया त्रिफला ओर सेमर कै भरूसले के साध | 

गधक फै अनुपान । 

े्ज्योतिदृद्धि को-४ मादे गधक चिफला, घी ओर भागसर रसद म ५ 
दीर्घायु को 33 | |, ॥ 
बीच को र > -8 माज्ञे गधक दूध के स््‌। 
नेव॑लता नाश करने को ८ चीते ॐ ख््म। 
परदे फे दोप को मोच े सथ । 
लांस्ती ओर भ्वास नाश करने को „ अड्‌ से के. ॐ क्स ४ 
मन्दान्नि नाश करने को .4 चिषे के काढ के साथ । 


शरीर के उपस भागक रोगों को ५" १, 
अनुपान क्षी द्वा का चजन । 

काढा या द्वां का भिगोया दुभा पानी पाच तोठे , स्वरस दोंतोले 
पा एक तोके मौर चूणं एक मारो या आधा माते अनुपान मे दैना 
चाये ! चूण मे शदव्‌ का भनुपान्‌ हो, तो उपयुक्त माजा मेँ देना 
चारय । पित्त की अधिकृता के सिवाय भीर सव दातो मेँ शद्‌ देता 
चाहिये ¡ गूगल, मोदक भीर शुड वरैर, दवा अवष्या विदोष कै 
सवुखार गरम जल, शीतर जलं या गरम दुध के साय दैनी चाहिये । 
बवामों से वने घो को छटांक भर गरम दुध मौर तीन माशे- चीनी. 
साथ खाना चाद्ये. 

रखादिक सेवन मे^मलुपान । 
को रख या रसो फे योय से घनी दवा अथवा मकरध्वज, मत्र 


द्चाप्ट घनानि क्षौर सेवन क्रें जानने योग्य याते । ७०५ 


ष कर सेवन करानी हों भोर ध्लुगाच भे एर, आयर, पीपर 
वगर" का चूण हो, तो ये णक-पकरत्ती हो चारिये"। काद पए भ्त 
रष चाहिये । सगर रस सिला कर फादा पिलाना षो, सो षुवो या एरी 
ब्रा पक तोट लेकर भाघ पाव पानी रें पाशे । जय सोथ फक 
ब ज्व, शीत करे छान छो मीर ३ साते (परार मिरऊर पिष्टे १ 
सगर गिलोय चमर का हिम भलुपान मे ष, तो णक तोठे दपा देर 
माधी छर्याक पानी मे भिगो दो । समरे हौ मठजान कर ओर मिश्री 
त्रिकट सेवन करभो । 


दवा सेवन कराने के कायदे । 
द्वा सेवन दिधि 

नये रोग मे सवेरे शाम, या चार चार घण्टे फे अन्तर से द्वा दनी 
चादिये भौर दूवा.फे एक घण्टे वाद्‌ पथ्य द सकने ह। तेज ओर 
प्राणनाशक अथवा मासट्मक रोगो मे घो दो घण्टे या एक एक धप्टे 
पर द्वा देने, चरादिपे । 

पुराने सगो म "चन्द्रोदय भादि दवाों के देने से मधिक कमि धोता 
है। पठे जदी टौ से वनी हुई द्वा ही देनी चाहिये , परनोकिं आज 
कल फ सधिकाश रोगी गर्मी सोजाक कौ सनद्‌ पये हृष्ट हेते ह 
शतै सेगियो फो एकाएकी रिना-यिचार किये रस दै देने से हानि होती 
हट शौ; ज षष्ठादि की यनीद्वा-केलाम्भकदीकते तवरन दी 
खद 1 काष्ठादिक ,द्कायोः की शया --रस" सयाः पत्थ) जन्मः 
दिम दैः); 

अभर चारः दृषा -या दो दिन तच्छ द्वा देते से को छापीनमर क 
क्रये; तो) दूखरी दवा देनी- चादिेः कौशी ही उतम मौर, वरिष 
क्क- षयो ~ न, हो; समी. को पायाः नदी क सक्ती यदीःकाक्े 
होती, तो एकन्यक-रोपरःकीरहत्ारो; "द युषिोभोने ईजाक ऋवे 


^ 1 , ` चिर्कित्सा-खन््रोद्य । 





अगर एक ही रोग की द्चा सेवन करनी हो, तो दिन मेँ दो बार 


श्तपेरे-शाम सेवन करानी चाहिये । 

, अगर दो रोग पक साथ दोः, तौ सवैरे फे समय प्रधान रोग की द्वा 
सेवन फरानी चाहिये ओर शाम को अप्रधान रोग की मथवा सवेरशाम 
प्रधान सोग की द्वा ओर वीच में दु"खदायी उपद्रव की दवा दैनी 
चाहिये । 


कुछ पथ्य नैयार करने की विधि । 


चारी या भरारूर । 


वारली धा भराकंट पकाने हो", तो इन्दे प्रे गरम पानी मर सुव 
भिला खो । इसफै वाद्‌ दूध ओर मिश्रौ मिलाकर पका छो । 


खावृदाना । 
अगर सावूदाना पकाना हो, तो पदे सावू को वीनचुन कर शीतलं 
जल मे भिगो दो, किर गरम आदते हुए जख मे डाल दो ओर पकने दो । 
जब. गट जाय--वाना गुली से पिस जाय, ' उसमे मिश्री _ वगर" 
मिलाकर.उतार छो । - सावृदाना पानी मे भी पकाया जाता है ओर 
दूध भो। । । 
अट की रोरी। 

"सदि को एक धण्टे तक गूंद्‌ कर भिगो रख, फिर लु गं द्‌ कर 
छक गोटी ख। धना छो भीर मौरते ह्ण जर मेँ उसे रख कर २० मिनट 
तक पकाभो! इसके वाद्‌ उसे निका कर फिर गूदो मौर पतली 
धती सेवा वनां छो 1 ्ेवियोः को रेखी सेको, कि वे जे यी न्दी 

पीर की भीनंरहे1 जब ङार-खाल चिचतिर्यां पड़ जार्य, रोटी को 
दैवे घेउतार कर कोयलो" मे पुख छो । ये रोटियां हरः किसी को जम 
र + इनके खनि खे षददनमी का जरा मी डर नदीं । 


५ 


वापं यनाते सीर सेवन फर्म जानने योग्य यतिं । ण्ड 


~~~ 





~--^^ 





मग-मसुर फा जुस । 

ग था मसूर जिसका जूस घनाना हो, उस्म नमर भीर मस्यठा 
वहतत केप मिलाभो । रोगी फै लिपि णएकाध तेजपातका पत्ता, ५।७ फालो- 
मि मोर जरासा पिस हया घनिया ही काफी मसाला! , “ 

नोद--यश्त वमेरः फी विधि चिकित्सा चन्द्रोदय दृसर भाग म देदिये 1 


4 + मानमरड । 


, मानकन्द्‌ कां चूं दो भाग मीर चालो का गादा पकफभाग उन्नी 
शने पान मँ लोटामो ] फिर मांडको निकाल छो । यहो मानमएड है 1 ' 


५ \ ५५ -४ 
६  ,“ लखाजामस्ड । 210 
ताजा) धान फी खी खाकर धोद से गरम जल में थोडी दैर' त 
मिगो रलो । किर लूव मसल फर कपडे में छान लो! ओ मादु 
जेखा पदार्थं कपडे से नीचे गिरे उखे षी खाजामरड ग्रा धानकी खीलो 
व | र द ६.५ 
य्वागू | ; “ˆ > “~ ५1 
मधकर चवर या जके चावल की यवागू वनती ह | मष्ड, 
पेया सौर छापसी तीन तरद कौ यवाय होती है 1 _ चाबलं को १८ युते 
पानी भ पंक्राकर कटे मेँ छान छेन सै सफेद पानीसा नीचे गिरतः ह! 
उसे भरमा” फते है । रचावरोको ग्यारद शने पन्ने पकाने भवेया + 
बनती है जीर नौ ने पानी मे पकाने से “लपसी" वनती है ॥ यवाग्र जग 
पानी की तरद्‌ पनरी होती है, घर उति पेया कदते है भीर जघ चद गारी 
होती है “छपसो कदति है । यद पेया लोर मंडी तण्ड छानी 


नीं जाती । ४ 
„ नोर--चिदित्सः चन्द्रोदयं दूसरे आण मेँ पेया कर फी श्रनेक विधियां सूस 


समम कर लिखी! ॥ ह 


(५ -निकित्तान्नीहोदृय । ह 


अन्तपथ्य । 
कंघर्नो फे चाद्‌ या यवागू वरैर, फे धाद्‌ भन्नका पथ्य दैना हो, तो 
चाँवलो को पच ने पानौ ओं पकाना घादिये। चाँवलो कै पूव सीन 
जानेपर माड निकाल देना च्यहिये । यह मात रोगी खा सकता है ¦ 
कछ विप-उपचियोके शोधनेकी विधि 
मीठा विष। 
चिषे के छोटे छोर दुकडे करके, तीन दिन तक, गोम मे मिगो रलो, 
विष शुद्ध षौ जायगा । गौ्रूज हर सवैर सज ताजा बदलो । दष में 
उसंकौै छाल निकाल डाली 1 
नोट--सौगिया विष गोमूत्र मे मौगने से भर्म टो जाय, उसमे सु धुखाने ते 
1 जाय तय ठीक हु्रा समरो ॥ उसके डुकडे करके खला लो मौर काम 
भतो। 
जमालगोटा । 
जयपार फ वीजं कै वचि मै जौ पेतलोसी निर्मली या पता रदत है, 
इसे निकाल डालो । फिर दोलायन्त की विधि से वर्जो को दूधं मे र्का 
को । जमारगोटा शुद्ध हो जयेन { 
कच्छा । 
घी भूल ठेनेसे ही कुचल शु ्ो जातत है । (अयव सुलतानी- 
प्ररे पानी मे पन्दद. दिन तक कुचे के षीज मिगो रलो । फिर पक नि 
दुध. मे सैर रक दिन गोमूत्र में उपार छो । फिर छीलकर इकडे कर 
खो कदे करते समय वीज की वोन पत्तं अलग करं दो' | उने पति फेः 
षद मे पान फे.माकार कीः पत्तीसी निकरे उसे फे क दो । शनः दुकडो 
पतै गी. ही पीखकर सुखा रो ! | 
धतूरे फे चीज । + 
पद्े के-वीज कूटकर, मोधूक मे ९२. धण्टे त्क भियोः रलो |- क्त 
षे शुद्ध हो जायो | ॥ रै 


। ४४ 


पचा चनात्‌ चार सचनत क्स्न म जन्‌ याष्व वातत ( 49८ 





भौसाद्र । 
नौखादुर को गरम पानी में घोरकर, रेजी फे फपटे मे छान छो मौर 
स पानी को रता रहने दो] वाखनफेपैदैमे, पानी फे शीतल तोन 
र, जो चीज जमी हई दीते, उते शुद्ध नोसादर समम्ते । 
भिलावे 
दैटकेचूर्णम णय धिसने से मिवे शुद्ध हो जति ह॥ पका 
{मा मिलावा जो पानी में डू जाय, वही अच्छा हता है 1 
सोट--भिलपि फे फलो को श्याग पर षर घाल किये हए ठीके पर टल! 
दमी फे मरे तेल निकल जायगा प्मौर ये कामके योग्य टो जायगे, क्ोफि 
भल फा टर उसके तेम ही होता द । जष्टं तेल निकल गया किये द हो 
मे1 यष तरफीय परासान है, पर भिलपे फा धर्मां शरीर फे सगने ते एरीर पृ 
7ाता है 1 प्रतं श्यगर दस तरकीय से भिलघे शोधो पतो धृश्मां से यिष्कुल वचना , 
ष सो पक व्याधि एद टो [जायगी । यदि ग एतं से धरा षग जाय भौर 
रीर सून जाय, पो सातवे भाग मे ““पोध-चिकित्सा मे भिये फी सूजन मा 
सनि फ जो उपाय लिते द उनमे काम तेना । धृ ते यचनेके किप ष्ठी लोग 
भलावों को १ रै पपं था एूकुप्‌ से धिसकर धोधते ६1 नेय षेध भिल्ार्वो फो 
मसके गोवरं मे डालकर भी उवालते ै, पर टसम मी पूमां फा छुषट मय रदषा दै । 
्ीग। 
लोहे ष्ठी कद्वाही में थोडा घी खाटकर गरम फरो, फिर उसमें 
हग डरुकर चाभो । जय हींग छाल हो जाय, उसे शुद्ध स्मभ्णे । 
समन्द्‌र फेन । 
कागज्ञी नीयू के रस मे समन्दफेन फो पौलो । पस, षष शु 
हो जायगा । 
गेसू! 
गाय वे दूध म पीने या गाय फे धीम भून ठेते से गेह गुद षौ 
शाता है। 
52 


क चिकित्खा-चन्द्रोदय । 


सुहाग भौर फिटकरी 1 
शन दोनोंको आगपर रस्रकर फुःढाओ , जव लीटसी हो जाथ, शुद्ध 
समभे । , - 
रसौत । 


स्सौत को वदे नोव फ रस मे मिखाकर दिन भर धवे रवो, 
रसौत शुद्ध शे जायगी । अगर नीचू न मिटे तो पानी मे घोलकरर छान 
खो। इस तरह भौ शुद्ध दो जायगी । 


सिन्दूर । 
दूध ओर नीव कै रस मे खरक करने सो सिन्दूर शुद्ध हो जाता है । 
श्ण, सीप ओर कौडी । 
शसं आदिको काजीमें दोढा यच्रकी विधिसो तीन धण्टैतक 
भौटाभो, चस ये शुद्ध हो जणे ये । 
नोट--्गरश्लवगेर कीभस्मकरनी हो, तो इर्हेष्कः मिदटीकीष्टडी 
मे रलो रौर ्ांडी का सड न्द्‌ करके, हांडी को प्राग के बीच मेँ रल ढो, भस्म 


षो जायगी । 
श्रिछाजीत । 


शिराजीत को तीन धण्टेतक गरम जन मै भिमो स्वो । फिर उसे 
कपडे मेँ होकर एक मिह फे वत्तन मे छन छो भौर धपे दिन भर रषा 
रने दौ ] सन्ध्या-सम्रय पानी कै ऊपर जो मलाई खी जमी दैखो, 
उसे उतार-उतार कर दूसरे वर्तन भँ रख रो । दसी तरह फिर उस 
पानीचारे वत्तंन को दूसरे योज धूप मेँ रपो । शाम को, पदछे कै मलार 
घे वर्तन मे फिर माई उतार कर रख छो यह मलाई दी शुद्ध 
शिलाजौो्त है। शे खुलाकरं सख ठेना चाहिये । 

शिकाजीत को त्रिफे फै कादं मे घोल कर धूप भं रख दो। ज्यो- 
ज्यो खव ल कर मलाई सी जपे, उसे उतारते जागो यौर खुला छो । 
यद भो शुद्धि कौ पक विधि दै । ( 


द्वाष्ट वनने योर पेवन करने जानम योग्य वर्ते! ४११ 


~~ 


मोट -धिलानीव शोधने की श्रौर्‌ भौ श्रमेक विधिर्वा हममे “चिित्षा 
चन्द्रोदय चौये माग कै पृष्ठ ५०१९ दयौर ४०८४० तिद द \ घे सीधी तरफ 
त) सीसे लिपी \। | 





मण्डर । 
सौ रस पुराने खोदे के मल को आगपर सात वार तपा तपाकर 
गोपरून में ुभ्य दौ । इक चाद्‌ उसो पीकर गजपुर परे एूक दो। 
घस, चहं कामका हो जायगा । 
खपरिया 1 
दोका यन्नकीविधिस्ते, सात दिनि तफ योप फे साथ मौटानिर 
पसिया शुद्ध हो जाता है । 
, गंधक । 
खो फी कच्छी मे थोडा घी गर्म करो । किर उसमें गधक पीर 
कर डाल दो ! जय गधक गरकर घौ भँ मिट जाय, उसो पानी मिले दूध 
मे डालदो। किरञसे दधसे निकाल कर शीर साफ पानीरो धोकर 
छल लो 1 इस तरद गधक शुद्ध हो जायगी । 
रताद । 
परो हरताल को दोदा यज्रकी पिधिसे सफेद कुष्ठे फे रसमें 
सौटानो । शलमे याद चूके पानी मे भौटामो 1 उसके भी वाद्‌ तेल 
नने जोराभो} तीनो दौ यार, तीन तीन घण्टे तक, दोला यत्नफी विधि 
से धौयाभो। 
धसपन्न एता सात दिन तक चूने फे पानीक्े साथ सरल फरने या 
भावना दने से शुद्ध ठौ जाती है । 
दि गुल से पारा निकाल्ना । 
यदद दि गदु को ३ घण्टे चक यट नीदरूकेस्सया नीम के प्चोषे, 
स्तम खर्छ कसो । किरि उसे ण्क डौ मे भर दयो । उसके उपर 
दूसरी दाडी धी रफ, दोनों जोऽोपरं पाच खात पपडमिदी फर 


~ ( चिकिर्सा-चन्द्रौदय । 


घो । ऊपरवाी हाँडी पर मोटे कपडे की आड दल तद करक स्यौ 
भौर उल कपडे फो पानी से वर कर दो । डी को चूद्दे पर र्लदो 
शीर नीके आग देते रदो । जय अपर की हाड का कडा गरम हौ 
जाय, उस परर श्रीतछ पानी रपकाते रहौ । दस तर्द करने से रि गुर 
सरे पाया निक्रल निक कर ऊपर वाटी ड मे ठगता रदैगा ] *, मा 
धण्डे वाद्‌ उतार कर, ऊपर की हडी से पारा निकाठखो। यद पारां 
काले-काछे मेरे धूे मेँ मिला होगा । पारे को कपटे मँ होकर पांच सात 
थार छन रो! यद पारा शुद्ध ्ोता है मौर सव कामम धरता जा 
खकता है | 
नोर- गर यष हिल ते निकाला ह्या पारा नीब फे रसम गे तीन धरे 
घोटकर पानीमे धो किया जाय तो घडुत ष्टौ विशुद्ध हो जाय । श्रगर नौ्‌ 
स मिले तो द्रमली के घौ हु पानी मेँ भी खरल करने से काम चल जायगा । 
भीमसेनी कपूर । 
भोमतिनी कपूर चनाने तौ पिधि "चिकित्सा चन्द्रोदय चौथे भाग कै 
पु ८७ ८८ मेँ छिलौ है । जदतिक हो सके भीमसेनी कपूर ही घना ठेवा 
चा्िये। अगर न वन सक, तो कपूर फे छोटे-छोटे डुकड़े करके एक तवे 
पर रपो जीर ऊपर से एक गदरा कटोरा अधा मार दो । कोरे ओर 
तपे की सन्धियो को पानी में समे ्ुण उडद्‌ कै आरे बन्द छर दो । 
जय जोड सख आर्ये, तथे को आग पर चदा दौ । थोडी दै कपूर 
उड-उड कर कटोरे भँ जा कगेगा ¡ यह कपूर शुद्ध होगा । शुद्ध कपूर 
या स्तेमसेनी कपूर को जगह इसी कपूरको काम मेँ काना चाये । 
मोती-मूगा । 
मोती ओर मूगं को तीन धण्डे तक चूते के पानी मे जीटाकर धो 
चो 1 किर दून को अ शुलाय फे साथ सूद घोडो । जितनो हौ जियाद्‌ा 


घुट होगी, उतरे ही ये मच्छ होगे । यह सीधी शोधन.विधि है । 
-पेढ-~मगर शध मू गौ को सफेद काच के वर्तन में भरफर ऊपर से सफ युत्ताव 


पकाएं वनानि भोर सेचन करते मेँ जानने योग्यं धातं । ४१९ 


2 
दोगे भौर उस वर्तन फो चार दिगतर चन्द्रमा की चदनी भे सुते यु्रणोगे 
चन्द्रसिद्धप्रनाल" तयार ष्टो जायमा 1 
सत्त । 
अगर किसी चौनका सत्त निकलना हो, तो उसे गीली ही पीकर 
म घोल दो ओर अपरका पानी निकालो। फिर पानी दो भौर 
खो , दख नरह वारम्यार करने से नीचे सफेद पदार्थं रद जाता 
रदौ "सत्त" है | मगर गिकोय फा सत्त निकाटना हो, तो इसी तरद 
7कखो। उसे गीली दही पीस कर पानी भें घोल दो मौर चास्म्यार 
} उाल~डालकर धोभो । नीचे जो श्चैव पदार्थं रद जाय, उसे गिलो. 
1 सत्त समभ्यो 
खल्िया। 
संख्या के छोटे-छो दुकडों फो पोटली मेँ धकर, रोका य॑त्र की 
पसे, चूके पानी मे मोटाम। इसमे चाद उनको गोभूतर मे 
प्रभो! शस तरद दो चीजों मे दो वार स्येदन करने था मौराने से 
वरया शुद्ध हो भाता है। 
मैन्िल 1 
मैनरि कै उत्तम रगीन डुकडों फो तोडकर भरल कै रस भें तीन 
४ तक घोटो मौर सुपा छो । यस, मैनशिट शुद्ध षो जायगा । 
नोर~-्मणर श्रद्रख ने मिले तो सगस्त के पन्तो के रस में मेनि फो घोर 
इया स्लो। ष तर भौ मैनथिल शरदध द्यो जाता है । 
अफीम । 
अआपीम अद्र कै रस की वारद भावना देने से युद हे जती 
वा भफीम ॐ छ्टि-छोे कटे करके भद्रल फे रस मे चोल दो । 
: रखको कपर छान कर खा लो! शस चर भमी धफोम शुद्ध 


नाती है 1 
क्षार्या खार) 
किसी चीज रो जलाकर, उससे उसफे क्षार या पेसिदको स्म 


४ चिक्रत्सा-चन्धोचय । ¦ ^ ,* 


~~~ ~~ ~~~ ~~~ ~~~ ^^ ~^ ^~ ~ 





~~~ 


करना ही क्षार वनाना है । कमोषेश खार या क्षार सभी तरह फे काटे 
म पाया जता हे] अगर चिग्चिरे काश्चारं वनाना हो, तो चिरिः 
का पेड जड से उखाड छाथ ओर सुखा छो 1 जव सूल जाय, उस 
आग खगा दो | जव राव हो जाय, उस राख को एकर वासने मे रासः 
सै दूना पानी डाक भिगो दो । छ धण्टेतक मत छंडो । शसक घाः 
उस राले कै पानी को ध्वीरे धीरे नितारकर दूसरे धासन मे छन छो 
भोर उस राखको फक दो । फिर पक घण्टा होने पर, उस साफ पानी 
को धीरेसे नितारकर कडाही मै छान दौ भौर मन्दी आग लगने दौ । 
जय लाया पानी जल जाय, यर्दौतक कि एकदृूद्‌ भीन रहे, कडाही 
छो नीचे उतार खो मौर उसमे जो पदार्थं लगा दीसे उसी चाप्रुसे छील- 
छीखकरः उतार छो । चस, यही चिरचिरेफरं लार है। दसी तरकीव से 
आप ढाकका श्चार, जवालार, चने का सार, मूली का लार, फेरे का 
लार, कथरी का श्चार ओर दमी का लार चगेर' तैयार करं सकते दै | 


नोर--दमली का वृत्त राप जड तै उपाडकर जला नही सकने, चत पेते पसे 
भारी वृत्तो की पत्तियो को द्यी जलाकर राखकैर लो श्रौरउपरकी विधि से र 
धना लो । ति 


| 9 
- , संख्यातम } ध 
क्षारद्वय । 
' सन्नो सौर ज्चाखार, दोनों को मिलाकर श्षारदथः छते दै । 
मिते हु भी शम रोगं नाशक दै । ~ ' 
ह क्षारत्रय] 
खज्जी, जवापार ओर सुदागा--ये तीनों मिरे हए धस्य 
था "जिक्र कष्ाते [= ॥ । र 


1; 


#-- ~ 


दवाएं बनाने घर्‌ सेवन करनेमं जानने याम्य वाते । ४१५ 





` क्षारपट.क । 
तिलो की नाल का खार, कटिदाय का खार, उडद्का खार, चिरचिर 
का खार, सोप कां खार ओर छुटेका खार--्न को (्लारपट. क” कहे 
ह 1 थे वात, गभं, शुम अर रुधिर विकार नाशक है । 


1 


दिकट्ुक । 
पीपल मौर काटी मिचं को “दिकटुकः" कदते दै । £ 
। । चिकटु । 
पीपर, मिचं भौर सोढ को, ५जिकटु" न्नयूपण, उ्योप भौर कटुभिव 
कहते है । 
। ख्वण च्य | 
सधानोन, विरिया सचर नोन भीर सचल नोन, दन तीनों फं 
“छयणत्रय कहते हैः । ये कफ़नाशक गौर पित्तवद्ध॑क है । 
लवण पञ्चक । 
सेधा नोन, स्च या काला नोन, विरिया खचर नोन, सौदविव नोः 
भौर समन्द्र नोन,--धन पाचों को "टवणपचक" णते है | ये शोपक 
संचिकारक, मरू अदुलोमक तथा वात, कफ अर शूनाशक होति ह। 
त्रिफला । । 
रेड, यदेडा मौर मवके--दनफो समान-समान सेने से भत्रिफरा' 
कहते हैः । नरो "फर्चिक मौर वरा” भी कहने है । 
भोट--किमी किसी फे मत से पक हरड, दो वेग पौर चार प्राम मिते ह 
को "ग्रिफसा' यष्ते ट! त्रिफला वपित्तपरगर, प्रमषटारक, ष निवास 
दष्तायर, नेल फो दितरारी, यश्निप्रदोपरु, श्चिक्रारौ विषम ज्वरनागफ, भए 
सरगना, गललगयद गिवारक प्रणमागक, श्यरस्या स्थापर यीययर्धफ, विसी 


यद्र देस्तायर, मासुरा शरक, स्यदू-खुलनी नारक, मेथा प्रौ सूमयं 
मेद रोमनाय श्मौर घ्रशप्रद लया फंतेद्ना्रूदै 1 


6 विकिस्सा-चन्द्रोदय । 
मधुर निरा । 
दाल, कुर्मेर भोर सनजूर--इन तीनों फो “मधुर फठत्रय" कहते है । 
ये धातुबर्द॑क भोर कफयातनाशक है । 
षुगन्ध जिफला । 
जावफक, सुपारी ओर क्मौग--न तीनो को सुगन्ध निफसा"” 


क्ते है। 


^ > 





जिखुगन्धि। 
दाछचीनी, तेजपात मर शछायची--नको ''निसुगन्धि" फहत दैः । 
नोट~न तीनो में“ नागकेशर ° मिली टो, तो ' चतुजांतक' कते द । 
निसम। 
हस्ड, सोढ भौर शड--न तीनो एकत्र मिले शुभो को “त्िखम" 


सते दै । 
चतुर्जातक । 
दखायची, दालचीनी, तेजपात) शौर नागेशर--इन चारो मिरे दभो 


को “चतुर्जातकः' कहते है । 
पश्चकोट 
पीपर, पौपरमूल, चश, चीता भौर सोढ--ये पाचों पकनर मिले हष 
“पञ्चको कदाते दै 1 
पञ्चत्वष्‌ 1 
यड, नदी वड, मूर, वैत भौर पीपल्--इन पायो की कज मि्टी 
६ छाल को “पञ्चल्वक्‌" कहते दै । 
नोटों कै मत से धद, गलर पीपर, पारिस पीपर प्रौर पालर--इन 
पया कौ पक्र मिली छालतेको “चत्वर कहते है। न पवो दको के प्ता - 


खो “पच पदलव" कते ६। 
पन्वा । 
किसी पक चृष्त पै पत्ते, फल, पूर, छाठ भीर जड-- न खषको 


एकच "पादु काते है ॥ 


द्वा चनानि सौर सेवन क्से ये जा > मे 5 ^ 


टघु-प्यमरुल । 
शाखप्णी, पृष्टप्णो, कया, केस भ. -> - {६ 
“लघुपञ्चमूल” कहते है । घे न अत्यन्त -पर बोर ३.९ , स 
यृदन-पशचब्रल । 
येल, स्योनापाठा, ममर, पाड सौर भरणी-ये नो ५ - शर 
हप श्बृहत्‌ पञ्चप्रूल" या “महन्‌-पच्चमूल बदा रे} >< स 
नाशक, श्वास पासी हरनेयाले, हसै ओग सरिदीपक ६ 1 
मध्यम पञ्चमूल 1 
स्वरी, पुमनवा, मुगयन, रषन शोर भरएड--न पाया को 
मिलाकर "मध्यम पर्वमुल कहते है । 
तूण पश्चमरूल 
शर, ईख, दाभ, कासि जर नल--इन पाचों की जड को “तरण पञ्चे 
भूल" कदते हैः । 
मोट -श्वकषदत्त' मे लिखा है,--ङश, कान, सरपता, दाम प्रौर ईैल--दइन 
पावो की भूल को “वृश्‌ पचमूल ' कते ६ 1 
ख्टयगं 
ज्ीयक, पभम, मेदा, महामेदा, ऋषि, वद्धि, काकोदी मौर क्षीर- 
काकोटी--दनको “मष्ट” कहते दँ । 
जीचनीयगण । 
अष्टमे बि दयालो सें प्जोवन्ती, वोर मिवा देने ते ५जीननीयगरण" 


हो जाती है। 


ट 
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छ ५ 
| स्वास्थ्यरक्षा - | 
॥ मोजी की मौज 


| श्रीमान्‌ पर्डितवर महादेव सिहजी शभ्मां एम ए० सम्पाद्क- 
7 “भौजी मौजी मे लिपते रै -- 1 


| “स्वास्थ्य-रप्ता उफ तन्दुरुस्तीका वीप्रा । ठेलक ,--श्रीयुक्त 


च्च 


| 

















वावृ हरिदास वेच , भक्राशकं ,-दरिदासर एण्ड कम्पनी , कठ- 
कत्ता । आवां खस्करण है । पृष्ठ स्या कोई साढे चार सौ । 
भूय अनिद तीन खपये , वद्विया सभिल्द्‌ पौने चार सये , भस्छुत | 
| पुस्तक श्रकराभाकसे प्र । इस समय अन्यान्य भापार्ोकी तरह | 








हिन्दी भौ स्वासध्य-सम्यन्धी पुत्त कोका वाद्य दोता जा रदा 
किन्तु यह्‌ स्वास्थ्य-रक्षा अनेक पुप्तको मेँ एक है । शपनी उपादै 
¶ यता , सस्ता मौर उत्तमतारे दिये वेजोड दै। वैधक जैसे || 
नीरसं विवयको इतनी सर भाषे टिप्फे सय्छना यह्‌ 
वाव हसिदास जैसे सिद्धदस्त ठेखकरे धोर परिध्रप्रका दी भ्रति 
फठ है । हिन्दी जाननेवाछे दूर-दूरके ्रामोर्मे रहनेवि देती 
माई , श्रादरके जीवने यिद अनभिज्ञ मचु्य , उश्कर भौर 
वैथदहीन प्रामका पक पिव र रास्थ्य रक्षा धरम रके किस तरद 
| भीष्ण समोसे अपनी रक्षा कर सता है, यह इस पुप्तके 
॥ 


अच्छी तर्द समभ्डा दिया गया है! भाज प्राय बैधराजोत्मी 
0 भास्मार हो शठी है, इनमे से वहुतेरे इस (स्यास्थ्य रक्षाः पु्तककी | 
करतूतसे ही हण दैः , इस पुस्तकके इतने सस्करण्णोका होना ही 
दसकी उपयोगिवाका अकतास्य परमाण दै । जो तदररुप्तीको खाल 
नियामत सममे है , जो अपने जीवनको निरामय पिताना चाहते 
1 & खीर कैव हिन्दी जानते हे, उनके चये यह पुत्तर दोप्तका | 
काम करेगी, समयपर वैद्यकी तरह भ्राण यचायेगी , वेकारौ | 








घटायेगी शौर चिकित्सा शाल पोमियो की प्रवेशिका वेगी । 
॥ पुस्तक स्व॑धा खदघ्रणीय है 1“ 
= र 


~ ~ 4 














